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निवेदन 


प्रथम संस्करण 


खड़ी घीली हिन्दी मे कविता की रचना भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को 
किसी प्रकार भी मान्य नहीं थी। उन्होने अपने नाटकों में जहाँ गद्य की 
भाषा खड़ी बोली मानी है, वहाँ पद्म में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग 
किया है | पद भे खड़ी बोली का प्रयोग या तो उन्होंने अन्घेर नगरी 
प्रहसन में हास्य की सुष्टि करने के लिये किया है, अथवा “चन्द्रावली' 
नाट्रिका के चतुर्थ अक में, जहाँ वे योगनी से प्रेम की मर्यादा के 
विपय में कुछ कदलाना चाहते | “उन्होंने! कुछ गजलों की रचना भी 
खडी बोली भें की। “चन्द्रावली नाटिका मे मारतेन्दु ने खडी बोली मे 
कविता की रचना प्रयोगात्मकः रूप में की, यद्यपि वे उसमें सफल 
उहीं हो सके । भारतेन्दु ने अपने हिन्दी भाषा! शीर्षक निबन्ध में 
इस विधय का निर्देश भी किया है। उन्होंने खड़ी बोली का एक पत्र 
लिख कर यह सिद्ध करने का प्रय्ञ किया कि कविता की भाषा 
खड़ी बोली नही है। वह अवतरणु इस प्रकार है ;-- 


“भजन करो श्री कृष्ण का, मिल कर के सब लोग, 
सिद्ध होयगा काम, ओ छूटेगा सब सोग। 
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पडित श्रीवर पाठक ने गोल्डस्मिथ के ग्रन्थो के अनुवाद में अपनी 
काव्य-प्रतिभा का प्रदर्शन किया । उन्होंने भी खडी बोली का प्रभोग पत् 
रचना में किया | राय देवीप्रसाद पूर्ण” की भाति पाठकजी की रचना मे 
भी पूर्ण परिमाजित शब्दावली नही है। पडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने 
पचम हिन्दी साहिल्‍य सम्मेलन में, सभापति पडित श्रीधर पाठक के नि्ा- 
चन सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए. उनकी कविता की प्रशसा 
इस प्रकार की थी ;--जिन्‍्होंने आज तक पाठकजी की कविताएं नहीं 
पढी है, उनसे अनुरोध है कि वह पढ़ें ओर देखें कि पाठकजी कैसे मधुर 
कवि है | उनकी कविता का ऊुछ नमूना में यहाँ सुनाता हैं । 'एकान्तवासी 
योगी की पहली पक्कि है . -- 

सुनिये कराइखड बनवासी, दयाशील हे वैरागी ' 
करके कृपा बता दो मुझको कहाँ जले है वह आगी ? 

जो सममते है कि यह विशुद्ध खडी बोली की कविता हे यल भूलन 
हे। कहों जले है वह आगी' खडी बोली नी है खटी बोली है-- 
* कहाँ जलती है वह आग |” सजनों, यह कविता इतनी मधुर उसी से 
हुई कि इसमें ब्रजमापरा की पुठ है। अगर यह पुद न होती तो 4६ 
कविता सपुट हो जाती ( हप ब्वनि ) । 

६ कहों जले है वह आगी ” को लेकर द्सिम्बर १६१४ ओर जनवरी 
फरवरी १६१५ के 'भारतमित्र” के श्रको में 'पर्यालोचका ओर “विचारकः 
में खूब वाग्युद्ध हुआ था जिसमे उक्त पक्कि को खडी बोली या ब्रजभाषा 
की पक्ति सिद्ध किया गया था । सत्य चाहे जिस ओर हो यह स्पष्ट हे 
कि कहों जले है वह आगी' खडी बोली का स्वमान्य रूप नहीं है । 
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यडित श्रीधर पाठक की कविता में खडी बोली अपने अपरिकृत रूप मे 
है जिस पर ब्रज-भाषा का प्रभाव स्पष्टतः लक्षित है । 

खडी बोली कविता का वास्तविक प्रारम्भ श्री मैथिलीशरण गुत्त की 
'कबिता से मानना चाहिए | श्री मैथिलीशरण ने हिन्दी गद् की सुसरक्षत 
शब्दावली को क्रियारूप के साथ सरस बना कर पत्म में स्थान दिया | न 
तो श्री मैथिलीशरण की कविता में भाषा का कोई असस्कृत रूप है ओर 
न ब्जमापा का कोई प्रभाव ही। गुप्तजी के इस काव्य के परिमाजित 
रूप का इतना *अधिक प्रभाव पडा कि उनके समकालीन कवियों ने 
भी ( जो कभी ब्रजभाषा में लिखते थे ) खडी बोली की कविता मे यथेष्ट 
परिमाजन की मात्रा रक्खी। अत श्री मैयिललीशरण गुप्त विशुद्ध खडी 
बोली के प्रथम कवि हैं। इसलिए यह सग्रह श्री मैयिल्लीशरण की 
कविता से प्रारम्भ होता है | 

श्री मैथिलोशरण ने जिस भाव-वारा को अपनी कविता में प्रवाहित 
फ्रिया था, वह देश हित की भावना से पूर्ण थी। उसी से प्रेरित होकर 
उन्होंने 'भारत भारती' की रचना की । यह भाव वार सम्भवतः भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के भारत दुर्दशा' या 'भारत जननी से आयी हुई ज्ञात होती 
है । हिन्दी कविता में देश-मक्ति की भावना रीतिकाल के बाद सबसे पहले 
भारतेन्दु जी ने ही अपने नाटकों मे रक्खी थी। उसी भावना को श्री 
मेथयिलीशरण ने अपने अब्ययन का आधार देकर सुसस्कृत किया । इसी 
लिए, श्री मैथिलीशरण ने जिस भाव-धारा का प्रतिनिधित्व किया वह सबि- 
कालीन धारा है। जिसमे मारतेन्दु हरिश्चन्द्र और महावीरप्रसाद द्विवेदी 
दोनो के युग का प्रतिनिधित्व करने वाली भावनाएँ मिली हुईं है । 
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अयम अभिव्यक्ति प्रसाद! जी की रचनाओं में हुई। श्री “निराला? ने 
इसी मनोवैज्ञानिक तत्व को दर्शन की जटिल श उलाओ में कस कर 
भी कलात्मक रूप में हमारे सामने रक्खा | यद्यपि मुक्त इत्त को असयत 
पदावली हिन्दी की संगीत प्रिय परपरा को ग्राह्म नहीं है सकी तथापि 
जिस उन्मेप ओर आवेग से “निराला ने काव्य की रेखा खीची वह 
हिन्दी में अमिट होकर रह गयी। पडित सुमित्रानन्दनपन्त ने “निराला” के 
विपरीत कविता में उत्कृष्ठ सगीत की सथष्टि की। उन्होंने भावों को जिस 
कोमल रूप में देखा, उसी कोमल रूप मे उनके शब्द भी सुसज्जित 
हुए। पन्‍त की भाव-वारा में ससार की समस्त अभिव्यक्ति बे मोहक 
रूप में उपस्थित हुई। पन्‍त में प्रसाद! आर “निराला का दर्शन भी 
संगीत का रूप रख कर आया । पन्‍त में यदि कोई दोप है तो बह 
यह कि उनमें जीवन का आवेग नहीं है। उनमे जीवन की बह कोमलता 
है जो पुरुष मे भी थ्रगार को भावना लिये हुए है। उसमें सन्द' 
नहीं कि जो उन्होंने "वर जीवन की वास्तविकता को भी कविता की रेखाओं 
में बॉघने का प्रयन्ष किया है। नारी! शीपेक रचना मे उन्होंने यथार्य 
वाद को सम्यवाद के रूप में चित्रित किया है, किन्तु इस प्रकार कीं 
रचना मे काव्य का वह रूप प्रस्फुटित नहीं हआ जो अमर रह 
सके | उसमे न तो तकेत ही है न और व्यजना श्रीर इन दोनों के 
बिना कविता की ध्वनि समय की दूर दिशाओ तक जाने में असमर्थ है । 
अत. भौतिकवाद तभी कविता का अग हो सकता है जब उसमे चित्रित 
भावनाओं की ध्वनि व्यजनात्मक हो । पन्‍त का इस नवीन दिशा में प्रयास 
अल्ले ही श्लाघूय हो, लेकिन कविता के दृश्टिकोण से अभी उसमे परिष्करण 


| 6४९ | 
नही हुआ । असाद', निराला' और 'पन्‍्त' की भावनाओं का सकेत पाकर 
नवीन धारा के उत्तरकालीन तीन कवि सवश्री महादेवी वर्मा, रामकुमार 
वर्मा और भगवतीचरण वर्मा, जीवन में अन्तहिंत रहस्यों को उद्घाटित 
करने में समर्थ हुए। तीनो का भाव-जगत्‌ स्थूल ससार में भी यूद्धम 
प्रवृत्तियों को खोजने मे समय हो सका, यद्यपि तीना की शैली मिन्न-मित्र 
मार्ग के अनुसरण में सलग्न हुई। श्रीमती महादेवी ने पीडा की परिधि 
में अपने समस्त भाव-जगत को बसाया। उन्हाने जीवन के विनाश 
को जीवन का एक क्रम मानते हुए उसे स्वीकार किया ओर उसी भे 
आत्मा का निर्वाण पाया। अपने को केन्द्र-विन्दु मानते हुए श्रीमती 
महादेवी ने अपने आराव्य को परित्रि के रूप मे खीच लिया है। उन्होंने 
अपने दोषो के आवरण मे ही जीवन को प्रकाशमान करने के उपकरण 
प्राप्त क्यि है। जलन को अनपवाय मानकर उन्होंने उसी में शान्ति 
की कल्पना की है। ओर रामकुमार वर्मा ने ससार की सारहीनता में 
अपने आराब्य को ओर भी स्पष्ट पाया है। श्री रामकुमार म रहत्यवाद 
की भावना विशेष प्रखर है। सकेत उनका सावन है। ससार के मिट्ने 
मे उन्हे ज्ञोम है, रूप के विनाश में उन्हे कष्ट है, लेकिन उसके खेंठहरो 
से वे अपने आव्यान्मिक जीवन का निर्माण करना चाहते है। वस्तुतः 
महादेवा ओर रामकुमार के दृष्टिकोण में अधिक भेद नही है | दोना 
का आदर्श एक ही है, पर महादेवी ने पोडा ओर प्रेम को प्रधान माना 
है, राजकुमार ने करुणा ओर रूप को | महादेवी ने अपने आराब्य को 
स्पष्ट पाया है, राजकुमार ने सकेत में। श्री भगवतीचरण वर्मा ने 


जीवन का सूदह््म तत्व जीवन के उद्वंग मे प्राप्त किया है। वे वस्त॒वाद 
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के कायल हैं ओर समस्त भावावेग से वे ससार के चित्र खीचकर 
एक निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। भगवतीचरण मे संकेत बिल- 
कुल नहीं है, आव्यात्मक व्वनि भी नहीं। वे स्पष्टवादी है और 
सम्पूण बल से समार को समेट कर उसे कुछ तल्वो मे केन्द्रीभूत कर 
देते हैं। मगवतीचरण वर्मा का आदेश ही उनके काव्य का 
जीवन है। इन तीनो कविया के बाद इस शैली के अनेक कवि हुए. 
जन्होंने पूर्वोक्त कवियों के सिद्धान्तों को विविध दृष्टिकोण से 
पृष्ठ किया । 

कविता मे राष्ट्रीय भावना का जो समावेश भारतेन्दु से हुआ था, 
उसका स्पष्टीफरण भी आधुनिक कविता में हुआ | जो देश-प्रेम की 
भावना भारतेनु ने उद्भूत की थी, उसका पहल्‍लवित रूप श्री मैयिली- 
शरण गुप्त की कविता से होता हुआ राष्ट्रीय धारा के कवि सवश्री 
“एक भारतीय आत्मा, नवीन, सुभद्राऊुमारी और गया प्रसाद शुक्ल 
की कविता मे विशेष प्रकार से आकपक हुआ । “एक भारतीय आत्मा 
ने काव्य की आत्मा से गष्टरीयता को सम्बद्ध कर एक नवीन शैली का 
सून्रपात किया | काव्य के अन्तंगत रहस्यवाद को उन्होंने देश-प्रेम में 
परिणत कर दिया । यद्यपि कलात्मक रूप की व्यजना एक भारतीय 
आत्मा' को रुचिकर नहीं हुईं, तथापि वे शब्द चित्रों के निर्माण से 
अपने को विरत नहीं कर सके । जनता की भावना तक पहुंचने के 
लिए, उन्होंने भाषा को साधारण ही रक्‍्खा, इससे भी उनकी कला- 
त्मकता की हानि हुई। भाव-चित्रण में एंक भारतीय आत्मा” सिद्धहस्त 
हैं। इसी आदर्श का पालन नवीन ने भी किया किन्तु उनमें रहस्य 
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वाद की अपेक्षा भावावेश का ग्राधान्य हैं। सावारण शब्दों भ॑ जैसे 
य्वालामुखी का अग्नि-प्रवाह है ओर वह देश-प्रम की विशा मे प्रवाहित 
है | नवीन कही कही सोन्दर्य की भावना में कोमल है, शायद उस वीर 
की तरह जो युद्ध और अन्त-पुर दोनो स्थलों मे उत्साह से पूर्ण है ओर 
जीवन के पहलुओं का कायल है। श्रीमती सुभद्राकुमारी मे स्वाभाविक 
तेज है जो नारी के आदश से मिल कर ओर भी प्रखर हो गया है। 
शब्दों मे सोकुमार्य है, पर अब मे उन्मेप | श्रीमती सुभद्राकुमारी की 
कविता भी दोनो दिशाओं में है। जहाँ एक ओर वह प्रेम-भावना के 
सुन्दर चित्र तैयार करती है, दूसरी ओर वह क्षत्राणी की ललकार में 
प्रति व्यनित होती है। श्री गयाप्रसाद शुक्ष त्रिशुल' ने अविकतर 
राष्ट्रीय कविताएँ लिखी हैं यद्यपि अन्य प्रकार की रचनाओ में भी उनका 
इृष्टिकोश है । इसीलिए वे 'सनेही! और “त्रिशूल' दो उपनाम साथ- 
साथ चला मके। उद्‌ ओर हिन्दी मे उन्होने देश-प्रेम की जो धारा 
प्रवाहित की, उसमे स्पष्टत वणुनात्मकता है। देश प्रेम की सीधी 
भावना को उन्होंने सीधे शब्दों मे वर्णन करना ही अविक उचित समझा 
है, यद्यपि उस सरल शैली में भी जागृति है, उत्साह है और उमग की 
अजेय शक्ति | इस प्रकार राष्ट्रीय-धाया के कवियों ने दो चित्र उपस्थित 
किये हैं-- एक श गार का और दूसरा बीर का और दोनों में उन्होंने 
समान रूप से सफल रचनाएँ: की हैं । 

हिन्दी कबिता की मुख्य धाराओों ओर उनके कवियों का यह 
सक्तिप्ति निर्षण है। इस सग्रह में जो अन्य कवियों के नाम नहीं 
आ सके हैं, उसका कारण केवल विस्तार-भय ही है, किसी के प्रति 
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उपेज्ञा का भाव नहीं । किसी विशेष धारा मे जो कबि साधारण रूप 
बर सके हैं, उन्हीं की चुनी हुईं रचनाओ का यह सपम्रह है। इस 
सग्रह में कुछ कवियों के स्थान पर कुछ अन्य कवि भी आ सकते हे 
आर कुछ स्वनाओ के स्थान पर अन्य रचनाएँ भी रकखी जा सकती 
हैं। पर यह तो रुचि -मभेद है, अत- हम इस सपग्रह को प्रस्तुत करते हुए 
आशा करते है कि इससे हिन्दी के विद्यायियों और कविता के 
जिज्ञासओं को हिन्दी कविता की प्रबृत्तियों को समभने में सहायता 
मिलेगी । 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


हिन्दी विद्याथियों तथा विद्वानों के प्रति हम कृतन हैं कि इस पुस्तक 
के तीसरे सस्करण का अवसर प्रास हुआ । इस सस्करण में कुछ परि- 
बतन ओर सशोघन करना आवश्यक हो गया। पुस्तक के प्रथम 
सस्करण से इस समय तक हिन्दी कबिता में यथेष्ट प्रगति हुई है और 
आ्राधुनिक हिन्दी काव्य में उस प्रगति का समावेश होना चाहिए। 
विशेषकर जब यह पुस्तक विश्वविद्यालय मे पाख्य पुस्तक के रूप से 
निर्धारित है तब विद्यार्यियो को कविता की आधुनिक प्रगति से पूर्ण 
परिचित होना चाहिए, । 

इस सस्करण मे नवीज़ धारा ( उत्तर ) के उपरान्त मध्य धारा का 
भी समावेश कर दिया गया है। इसे मध्य धारा का नाम इसलिए दिया 
गक्षी है कि इस धारा के कवियों ने नवीन-धारा ( उत्तर ) के कवियों की 
विंधार-धारा के साथ ही हिन्दी की अन्य प्रदृत्तियों का समावेश भी अपने 
काव्य में किया है। इस धारा में तीन कवि खखे गये हँ--सव श्री 
सियारामशरण शुप्त, हस्विशराय बच्चन! ओर उदयशड्जर भट्ट | श्री 
सियारामशरण गुप्त ने रहस्थात्मक भावनाओं के साथ ही अपने काव्य 
में कथा साहित्य की सृष्टि क्रते हुए सामाजिक रूढ़ियो को नष्ट करने की 


श्नः 
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चेष्टा की है। उनके सामने वीर पूजा की भावना भी प्रमुख रूप में है। 
बापू पर उन्होंने एक स्वतन्त्र काव्य लिखा है जो अन्य किसी कवि 
द्वारा वीर पूजा! की भावना से नहीं लिखा गया। साथ ही सामग्रिक 
घटनाओ पर भी उनकी दृष्टि चली जाती है। इस प्रकार सकेत के साथ 
उनके सामने वस्तुवाद का नग्न सत्य भी उपस्थित होता है जिस कारण 
वे मव्यधारा के प्रथम कवि माने जा सकते है | 

श्री हरवश राय “बच्चन” ने रहस्यवादी भावान्वेषण के साथ ही 
साथ अपने जीवन की विषमताओं का स्पष्ट चित्रण किया है। मधघु- 
शाला' में खैयाम की व्यजना का आधार लेते हुए. उन्होंने जीवन के 
अनेक तथ्यो का अ्रन्वेषण किया है। साथ ही 'मधुशाल्ा' के बाद की 
र्वनाओं मे उन्होंने प्रकृति का आश्रय लेते हुए जीवन की विकलताओ 
आर भावनाओं की प्रतिक्रियाओं का अत्यत स्पष्ट शब्दों मे चित्रण किया 
दै। परिस्थितियों में सबपशील प्रवृत्ति का उन्होने बड़ा ही सुन्दर निर्देश 
किया है। उनकी सब्र से बड़ी कमी यही रही कि कविताओ्रो में के ह 
भारतीय ससकृति की छाप नहीं ला सके जो श्री सियारामशरण' गुप्त 
सरलता से उपस्थित कर सके हैं | 

श्री उदयशड्डर मद्द बडे अशान्त कवि हैं। उनकी रचनाओं परे 
विद्रोह की ऐसी प्रखर ज्वाला है कि उनकी काव्य चेतना में अशाम्तिं 
का वातावरण उपस्थित कर देती है । यों उनकी रचनाओं, 'में प्रायः वही 
श्रृष्न्‍नभूमि है जो नवीन धारा (उत्तर ) के कवियों में वर्तमान है| वे 
प्रकृति का चित्रण भी प्रायः नवीन धारा के कवियों की भाँति ही करते 
है किन्तु विद्रोह-मावना के कारंण उनके चित्र बिक्ृत हों जाते हैं । उनकी 
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काव्य धारा साहिप्यिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करती हुईं फूट निकलती 
है। उनकी रचनाओ मे आधुनिक अशान्ति के चित्र विशेष रूप से 
मिलते हैं । यत्रपि वे आधुनिक अर्थ में प्रगतिशील” कबि नहीं बन पाये 
हैं किन्तु किसान ओर मजदूर के सतापों से वे अवश्य अशान्त 
ओर व्यथित हो उठे हैं। साहित्य की मव्ययुगीन छाप लेकर भी वे 
वर्तमान परिस्थितियों से आक्रान्त हैं। इस प्रकार वे मध्यघारा के 
तीसरे कवि हैं । 

इस सस्करण मे राष्ट्रीय घारा के अन्तर्गत थोडा सा परिवर्तन कर 
दिया गया है। श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही के स्थान पर श्रीगमधारी 
सिंह दिनकर! की रचानएऐं रख दी गई हैं | श्री गयाग्रसाद शुक्ल “सनेहीं 
'की राष्ट्रीय भाव-धारा का साहित्य में स्थान अवश्य है किन्तु आधुनिक 
काव्य के विकास में उस भाव-वारा को हम इतिहास की वस्तु मानने 
के लिए बाध्य हो जाते हैं। इधर श्री दिनकर! ने राष्ट्रीयता के क्षेत्र मे 
सुन्दर कविताओं की रचना की है। अत. विस्तार भय से श्री सनेही' के 
स्थान पर श्री 'दिनकर! की कविताएँ रख दी गई हैं। श्री दिनकर! ने 
राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण अत्यन्त सास्कृतिक ढंग से ग्रहण किया है| 
इक झोर जहों उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को सजीव बनाते हुए 
हमारे ग्राणों मे उत्साह की जागृति को है, वहाँ उन्होंने वर्तमान 
परिस्थितियों से--वर्तमान विवशताओं से--संघर्ष लेने की हुँकार भी 
प्रतिध्चनित की है। वे ऐसे राष्ट्रीय कवि हैं जिन्होंने अपने देश की 
अत्येक स्थिति की जानकारी रखते हुए. स्वतन्त्रता के क्षेत्र मे आगे बढ़ने 


की उमग उत्पन्न की है। इसीलिए इस सस्करण में उनकी रचनाओं 
आन हिं० कू०--२ 
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को स्थान दिया गया है| इसके साथ ही श्री सनेही” जी की रचनाओं 
के प्रति हम श्रद्धावनत होते हुए उनकी रचनाओं को अन्य सम्रहों में 
स्थान देना उचित समभते हैं । 

हम अपने कवि-मित्रों के प्रति अत्यन्त कृतश हैं जिन्होंने मुक्त हृदय 
से अपनी रचनाओं को इस सगम्रह मे सम्मिलित करने की अनुमति 
ग्रदान की । उनकी अनुमति प्राप्त करके ही हम यह अवसर ग्रात्त 
कर सके कि विश्वविद्यालयों के विद्याथियों को आधुनिक काब्य 
प्रगति में उनकी रचनाओं के वास्तविक महत्व ओर मूल्य का शान 
दे सके। 

आशा है, आधुनिक हिन्दी काव्य' के इस परिवर््धित और सशोषित 
संस्करण से कविता प्रेमी पाठकों, विद्यार्थियों और विद्वानों की सुरुचि 
को पूर्ण सन्‍्तोष होगा । 
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आधुनिक हिन्दी 
श्री मेथिलीशुरण गुप्त 


शी मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी के प्रतिनिधि कवि हैं । उन्हें सम्बत्‌ 
१६६३ में साकेत' अन्थ पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया 
'था। हिन्दी साहित्य संसार ने उनका सम्मान “गुप्त जयन्ती मनाकर 
ओर मैथिली-मान-यन्थ समर्पित 
कर किया था। ये द्विवेदों काल के 
कवि हैं और उसी समय से अपनी 
कविता का परिमा्जन ओर संस्करण 
करते चले आ रहे हैं । यद्यपि 
बाबू, मैथिलीशरण  उपन्यासकार 
या कहानी लेखक नहीं है, तथापि 
उनकी कविता का ज्ेत्र बहुत व्यापक 
है । उन्होंने धार्मिक, ऐतिद्वासिक, 
पौराशिक, शष्ट्रीय ओर साहित्यिक कृतियाँ हिन्दी संसार को दी हैँ । 
्यन्द्रहास' या 'तिलोत्तमा जैसे नाटक भी लिखे छ॥ पर चरित्रों के संग्रह 
भें असफलता पाने के कारण वे नाथककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध नहीं 
हो सके। ये नाथ्क पौराणिक ही हैं, कथा के विकास में उनकी कल्पना 
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सहायक नहीं हुईं। वे कथा को उसी रूप में अपने काव्य की 
पुट मिलाकर रख देते हैं। धामिक रचनाओं में हिन्दू, 'तिग बह्ादुर' 
आदि सवनाएँ प्रसिद्ध हैं। इन स्वनाश्रों मे ये राष्ट्रीय भी ह्दी 
गये हैं और हमारे सामने हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी 
आये हैं। 

पहले पहल 'रग में भग', भारत भारती और “जयद्रथ ब्ध' में हमें 
कवि का परिचय मिला । 'रग मे भग” एक ऐतिहासिक इत्त है जिसमें 
वर्णनात्मकता अधिक है। भारत मारती' ने हमे कवि की राष्ट्रीयता 
के बहुत निकट ला दिया। उन्होंने भारत के अतीत, वर्तमान ओर 
भविष्य के चित्र स्पष्ठता और काव्य-कौशल से खींचे। इंसी ग्रन्थ 
ने कबि को लोक-प्रियता प्रदान की। अपने समय में “भारत भारती 
की रचना से हिन्दी साहित्य आलोकित हो उठा था। जबद्रथ बंध 
मे अभिमन्यु का शौंय और उत्तरा का विलाप वशणित है। यह एक खड 
काव्य है। वीर ओर करुणा--दो विपरीत रखस“-स्थान स्थान पर 
अद्वितीय रूप में हैं। करण रस तो मानो उत्तरा के आऑँसुओं से ही 
लिखा गया है। उसने हिन्दी के न जाने कितने पाठकों की श्रॉखों से 
आँसू बहा दिये हैं । 
।, साहित्य की प्रगति में गुप्त जी ने पूरा योग दिया है। कविता की 
आधुनिक प्रगति में भी वे पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने मंकार नामक 
कविता-मन्थ में छायाबाद की भावना को बहुत स्पष्ट कर दिया है 
उसमें मी अनन्त' के लिए आसक्ति है। पर गुप्त जी का यह 'अलंन्त 


;उपनिषदों का बह्म है और वे उसे पाने के प्रयत्न कीशशिंयिमौतिकवाद 
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के बिन्दु से खींचते हैं। वर्तमान कविता का दृष्टिकोण वें सफलता» 
पूर्वक रखने में समर्थ हो सके हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । द 

उन्होंने धार्मिक ग्रन्थों में साकेत ओर द्वापर की रचना कर 
अपनी मौलिकता प्रदर्शित की है | 'साकेतः में गुस जी ने कैकेयी ओर 
उर्धिला के चित्रण में अपनी प्रतिमा का चमत्कार दिखलाया है. 
“दुपपरः में उन्होंने कष्ण-चरित्र के प्रत्येक पात्र को रूप रेखा खींचकर 
अ्मरगीत को नवीन रूप से लिखा है । क्‍ 

'बशोधरा' एक ऐतिहासिक इृत्त है | सिद्धार्थ के ग्रह-त्याग-पर 
उनकी पत्नी यशोधरा के स्त्री-हृदय का चित्रण अद्वितीय है । 

अबला जीवन, हाय ! तुम्दारी यही कहानी“ 
आँचल में है. दूध, और आँखों में पानी । 

के सिद्धान्त पर ही इसकी रचना हुई है | छृदय के चित्र में. 
'शोधरा' का विशेष स्थान है। सं० १६६४ में प्रकाशित मंगल घ 
में उनकी पुरानी कविताएं, संग्रहीत हैं जिनमें से. अधिकांश क्‍ 
प॑० महाबीरप्रसाद दिवेदी द्वारा सम्पादित कविता कलाप' में प्रकाशित हो 
चुकी थीं। क्‍ कर 

सम्बत्‌ १६६७ में श्री गुप्तजी ने 'तहुप' की रचना की। यह काव्य 
पौराशिक इतिबृत्त का आधार लेकर भी आधुनिक युंग की सम्देश- 
बाहक क्रांतिंदूंत हैं। पतन में भी मानवता कितने ऊपर उठ सकती है, 

इसका चित्र नहुष के पृष्ठों में है। सम्बत्‌ १६६६ में गुप्तजी के चार 

'अस्ध प्रकाशित हुए; 'कुणाल गीत, 'अ्रजन और विसर्जन”, 'विश्व-वेदना 
.. तथा काबा और बर्कशी”? । इलमें भावोत्क्ृथ्ता की दृष्टि से 'कुणाल गीत 
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सर्वोत्कृष्ट दै। इसमें व्ययित दृदय के उदगारों को बढ़ी मनोरम 
कलाव्मकता प्रदान की गई हे । 
अरी भावती, भामित्ती ! 
मेरी कांचन कामिनी ! 


जैसे गीत भावना के क्षेत्र में अमर हैं। इसमे नारी-विज्ञान को 
भी यत्र तत्र बडी सुन्दर झलक हैं। “काबा ओर कब्नला” में कवि ने 
इस्लाम धर्म के विकास को बड़ी सहानुभूति के साथ चित्रित किया है । 
मुहम्मद साहब के व्यक्तित्व ओर इमाम हुमैन के चरित्र चित्रण मे 
मानवता के गार्भीय को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसके द्वारा कवि 
ने साम्प्रदायिकता का नही, विश्व-मैत्री का सन्देश दिया है | 'अजेस 
और विसर्जन'” में इउडोसिया और मूर-महिषी काहिना का प्रोज्जूपल 
चरित्र चित्रित किया गया है। “विश्व-बेदना' में पिछले मद्ययुद्ध ओर 
वर्तमान युद्ध मे मानवता के त्रास के कुछ द्वदयग्राही चित्र हैं। 'काबा 
और कला”, अजन और बविसजन' एवं विश्व बेदना” में वर्णानात्मकता 
ही प्रधान हैं | सम्मवत' ये रचनाएँ कबि के विश्राम-च्षणो की कतिभा 
हैं जिनमे वह आप बीती ओर जगबीती अधिक कहता है । 

मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिमा हिन्दी में अ्रद्वितीय है। वे श्रव भी 
उतने ही नवीन है, जितने तीस वर्ष पहले थे । 

११ अगस्त १६४४ को साठ वर्ष बकी समाप्ति पर महाकवि की 
सस्‍्वणु-जयन्ती मनाई गई है | 


आँख मिचौनो 


अच्छी आँख - मिचौनी खेली, 
बार बार तुम छिपो और मे 
खोजें. तुम्हे. अकेली । 


किसी शान्त एकान्त कुज़ से, 

तुम जाकर सो जाओ , 
भटकूँ इधर उघर मै, इसमे 

क्या रस है बतलाओो? 


यदि मै छिपु ओर तुम खोजो, 

अ्रनायास ही. पाओ , 
कहाँ नहीं तुम जहाँ छिंपूँ मैं, 

जाने. भी दो-आओ। 


करें बैठ रोग रेली। 
अच्छी आँख-मिचोनी खेली । 
[० हिं० का००-द 
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पर जब तुम हो सभी कहीं, तब, 

में ही क्‍यों यो भटकों, 
चाहूँ जिधर उधर ही अपना 

भार पटक कर सट्कू , 


इसकी भी क्या आवश्यकता 

जो बाहर पर अटठकूँ, 
अन्तर के ही अन्धकार में 

क्यो न पीत पट कटकू ? 


बन अपनी ही चेली। 
अच्छी आंख मिचोनी खेली ! 


उमिलला की विरह-यथा 


वेदने, तू भी भल्ती बनो, 


पायी मैने आज तुझी में अपनी चाह घनी। 
नयी किरण छोडी है तूने, तू वह हीर-कनी , 
सजग रहेँ में; साल हृदय मे, ओ प्रिय-विशिख-अनी ! 
ठडी होगी देह न मेरी, रहे हगम्बु-सनी , 
तू ही उष्ण उसे रकक्‍खेगी मेरी तपन-मनी ! 
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आ, अभाव की एक आत्मजे, और अदृष्टि-जनी ! 
तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचितस्तनी ! 
अरी वियोग-ससाधि, अनोखी, तू क्‍या ठीक ठनी, 
अपने को, प्रिय को, जगती को, देखे स्ंची-तनी । 
मन-सा मानिक मुझे मिला है तुकमें उपल-खनो, 
तुझे तभी त्यागूं जब सजनी, पाऊँ ग्राण-धनी । 
कहती मैं, चातकि, फिर बोल 
ये खारी आँसू की बूदें दे सकतीं यदि मोल ! 
कर सकते हैं क्‍या मोती भी उन बोलों की तोल ? 
फिर भी, फिर भी, इस माड़ी के कुरपुट में रस घोल, 
श्रुति-पुट लेकर पूत्र स्मृतियाँ खड़ीं यहाँ पट खोल, 
देख, आप ही अरुण हुए हैं उनके पाण्डु कपोल ! 
जाग उठे हैं मेरे सौ-सौ स्वप्न स्वयम्‌ दिल-डोल, 
ओर सन्न हो रहे, सो रहे, ये मूगोल-खगोल। 
न कर वेदना-सुख्र से वंचित, बढ़ा हृदय-हिन्दोल, 
जो तेरे सुर में सो मेरे डर में कल्न-कल्लोल ! 
निरख सखी, ये श्रंजन आये, 
फेरे उन्न मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये ! 
फैला उनके तन का आतवप, मन-से सर सरसाये, 
धूमें थे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाये ! 


( ८ ) 
करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसका्थ, 
फूल उठे है कमल, अधर-मे थे बन्धूक सुहाये ' 
स्वागत | स्वागत शरद | भाग्य से भेने दर्शन पाये, 
नभ ने मोती बारे लो, ये-अश्र अध्य भर लाये ' 
शिशिर, न फिर, गिरि-बन में, 
जितना माँगे, पतमकड दूंगी मे इस निज नन्दन मे, 
कितना कम्पन तुमे चाहिए, ले मेरे इस तन से, 
सखी कह रही, पाण्डुरता का क्या अभाव आनन मे ? 
वीर, जमा दे नयन-नीर यदि तू मानस-भाजन मैं, 
तो मोती-सा मे अकिचना रक्खूँ उसको मन में, 
हँसी गयी, रो भी न सकू मै-अपने इस जीवन मैं, 
तो उत्कण्ठा है, देखूं फिर क्‍या हो भाव-सुवन में । 


सकमााधपुबनमपत उपलकाबकप्फाएशटनकः संइसरनित सदा 


मुझे फूल मत मारो, 
में अबला बाला वियोगित्ती, कुछ तो दया विचारो। 
होकर मधु के मीत, मदन पढ़े, तम कट गरल न गारो, 
भुझे विकलता, तुम्हें बिफलता, ठटह्दरों श्रम परिहारों। 
नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तम जाल पसारो, 
बल- हो तो सिन्दुर-विन्दु यहू- यह हर-नेत्र निहारो। 
रूपनदर्प कन्दर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, 
त्ों, यह मेरी चरण-धूलि उस र॒ति के सिर पर धारो ! 


( ६ ) 
यही आता है इस मन म 
छोड़ घाम-घन जाकर में भी रहेँ उसी वन में । 
प्रिय के न्रत में विन्न न निकट भी दूर , 
व्यथा रहे, पर साथ साथ ही संसावान भरपूर । 
हर्ष डूबा हो रोदन में, 
यही आता है इस मन में 
बीच-बीच में उन्हें देख लू में कुरसुट की ओट 
जब वे निकल जायें तब ले उसी धूल मे लोट । 
सहे रत वे निज साधन में, ः 
। यही आता है इस मन मं । 
< जाती-जाती गादी-गावी, कह जाऊं यह बात-7 
“घन के पीछे जन, जगती में उचित नहीं उत्पात । 
प्रेम दी द्वी जय जीवन में, 
यदी आता है. इस सन में; 


कैकेयी का परिताप 


 तदननन्‍्तर बैठी सभा उंटज के आगे 
चीक्षे: बितान के तल्ले दीप बहु जागे 
'टकटकी क्गाये नयन सुरों के थे वे, 
परिशामोत्सुक उन भयातुरां के थे वे। 


, 


उत्फुल्ल, करोंदी-कुज वायु रह रह कर , 
करती थी सबको पुलक-पूर्ण मह मह कर । 
वह चन्द्रलोक था क्हों चॉदनी सी ? 
प्रश्मु बोले गिय गंभीर नीर-निधि जैसी , 


“हे भरत भद्र, अब कहे अभीण्सित अपना,” 

सब सजग हो गये भज्ञ हुआ ज्यों सपना। 
“है आये, रहा क्‍या भरत अभीप्सित अब भी ” 

मिल्ल गया अकटक राज्य उसे जब, तब भी ” 
पाया तमने तरू-तले अरण्य - बसेरा , 

रह गया अभीष्सित शेप तद॒पि क्‍या मेरा ? 
तनु तड़प-तड़प कर तप्त तात ने त्यागा , 

क्या रहा अभीष्सित और तथापि अ्रभ्नागा ? 
हा | इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, 

निज जननी ही के हाथ इनन था मेरा! 
अब कौन अभीष्सित और आये वह किसका ? 

संसार नष्ट है अ्र०्ट हुआ घर जिसका । 
मुझ से मेने ही आज स्वयम्‌ मुह फेरा , 

हे आये, बता दो तम्हीं अभीपष्सित मेरा ?”? 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खीचा , 

रोदन-जल से सविनोद उन्‍हें फिर सींचा , 


( ११ ) 


उस के आशय की थाह मिलेगी किसको , 
“जन कर जननी ही जान न पायी जिसको 7? 
“यह सच है तो अब लोट चल्नो तुम घर को ?, 
चोंके सब सुन कर अटल कैकयी स्वर को। 
सब ने रानी की ओर अचानंक देखा, 
वैधव्य तुपाराइबता यथा. बिधु - लेखा , 
बैठी थी अचल तथापि असख्य तरगा, 
वह सिद्दी अब थी, हहा | गोमुखी गगा - 
“हा, ज़न कर भी मेने न भरत को जाना , 
सब सुन ले तमने स्वयम्‌ अभी यह माना , 
यह सच है तो फिर ल्ोट चलो घर भेया | 
अपराधिन में हैँ तात, तम्हारी मैया। 
दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ हैं, 
पर, अबलाजन के लिए कौन-सा पथ है ! 
यदि मे उकसायी गयी भरत से होओें, 
तो पति समान ही स्वयम्‌ पुत्र भी खोऊ। 
ठहरो, मत रोकों मुक्ते-कहूँ सो सुन लो-- 
पाओ यदि उसमे सार, उसे सब चुन लो। 
करके पहाड़ -सा पाप मोन रह जाए? 
राई सर भी अनुताप न करने पाऊँ ?? 
थी सनकछुत्र शशि-निशा ओस टपकाती, ६ 
रोती थी नीरबव सभा हृदय थपकाती 


( १०५ ) 


उल्का सी रानी, दिशा दीप करती थी; 

सब में भय, विस्मय, ओर भेद भरती थी। 
'क्या कर सकती थी सरी मन्धरा दासी ? 

मेरा ही मन रह सका सन निज विश्वासी। 
जल, पजर-ात अब, अरे अधघोर अभागे 

वे ज्वज्षित भाव थे स्वयम तुझी में जागे, 
पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन मे १ 

क्या शेप बचा था कुछ न ओर इस जन मे ? 
कूछ मूल्य नही वात्सल्यमात्र क्‍या तेरा? 

पर आज अन्य सा हुआ वचत्स भी मेरा! 
थूके मुझ पर त्रेलोक्य भले ही अथूके, 

जो कोई जो कह सके, कहे क्‍यों चुके ! 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुझसे , 

रे रास, दुहाई करूँ ओऔर क्‍या तुमसे ! 
कहते आते थे यहो अभी नरदेही, 

माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भ्ते ही। 
अब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता , 

' है पुत्र पुत्र ही, रहें कुमाता साता। 
बस मैने इसका बाह्य मात्र ही देखा, 

हद हृदय न देखा, मदुल गात्र ही देखा; 
परमौर्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, 

इस कारण ही तो हाय , आज यह बाधा मं 


( १३ ॥) 


युग युग तक चलती रहे कठोर कहाती-- 

'रघुकुल से. भी थी एक अभागी रानी !' 
निज जन्म-जन्म सें सुने जीव यह मेरा-- 

'घिक्कार उसे था महास्वाथ ने घेरा। 
“सो बार घनन्‍य वह एकऋ लाख की माई, 

जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई।! 
पागल-सी प्रश्न के साथ सभा चिल्लाई-- 

सो बार घन्य वह एक लाल की साई |? 
“हा लाल ! उसे भी आज गंवाया मेंने, 

बिकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने, 
निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, 

हर तुम तकसे अधकार लिया था मैंने, 
पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, 

शंकित सब्न से धृत हरिण-तुल्य होता है 
श्रींड आज अंगार-चंड है मेरा, 

फिर इससे बढ़ कर कौन दंड है मेरा ! 
पटके मैंने पद-पारि मोह के नद में 

जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में, मद में ? 
हा ! दंड कौन ? क्‍या उसे डरूगी अब भी ? 
क्‍ मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, 
हा दया | हन्त ! वह घणा ! अहह वह करुणा | 

बैतरणी-सी हैं आज जाहवबी-बरुणा 


( ९४) 


सह सकती हूँ चिर नरक, सुने सुविचारी, 

पर भुझे स्वर्ग की दया दड से भारी। 
लेकर अपना यह कुलिश कओर कल्लजा, 

मैने इसके ही लिए तुम्हे बन भेजा। 
घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यो, 

कुछ ओर कहूँ तो उस सुनेगे सब क्यो ? 
मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, 

मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझ से न्यारे। 
मैं इसे न जान, किन्तु जानते हो तुम 

अपने से पहले इसे मानते हो तुम, 
तुम अआताओ का प्र॑म परस्पर जैसा, 

यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा | 
तो पाफ-दोप भी पुन्य-दोप है मेरा, 

में रहेँ पकिला, पद्चन-कोप है मेरा। 
आगत ज्ञानी जन, उच्च भाल ले ले कर 

समभावे तृमको अतुल युक्तियाँ देकर, 
मेरे तो एक अघीर हृदय है बेटा, 

उसने फिर तुमको आज भुज्ञा भर भेटा, 
देवो की ही चिरकाल नहीं चलती है, 

देत्यों की भी दुब्बत्ति यहाँ फलती है। 
हंस पक कैकयी-कथन देव यो सुन कर, 

रो दिया क्षुब्ध दुर्दैव दैत्य सिर धुन कर, 


( १४ ) 

“छुल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, 

बल दिया उसी ने मूल मान लेने का, 
अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे, 

में चही कैकयी, वही राम तुम मेरे। 
होने पर बहुधा अध रात्रि. अन्चेरी, 

जीजी आकर करती पुकार थी मेरी - 
'लो कुहकिनि, अपना कुहक, राम यह जागा, 

निज मंभली माँ का स्वप्त देख उठ भागा !? 
श्रम हुआ भरत पर मुझे व्यथं संशय का 

प्रतिहिसा ने क्षे लिया स्थान तब भय का । 
तुम पर भी ऐसी अआरान्ति भरत से पाती, 

तो उस मनाने भी न यहाँ में आती। 
जीजी ही आती--किन्त कौन मानेगा ? 

जो अन्तर्यामी, वही इसे जानेगा।” 
"है अम्ब, तुम्हारा रास जानता है सब, 

इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब !? 
“क्या स्वाभिमान रखती न कैकयी रानी १ 

बतला दे कोई भुझे उच्च्चकुल मानी । 
सहती कोई अपमान तम्हारा श्रम्बा 

पर हाय, आज वह हुई निपट नालस्‍्वा। 
में सहज मानिनी रही, वही ज्ञत्राणी, . 

इस कारण सीखी नहीं देन्य यह वाणी। 


( १६ ) 


पर महादीन हो गया आज मन मेरा, 

भावज्ञ, सहे जो तम्हीं भाव-घन मेरा। 
समुचित ही मुझको विश्व-धुणा ने घेरा, 

समम्ताता कोन सशान्ति मुझे, अ्रम मेरा ? 
गरी ही तम॒ बन को गये, देव सरपुर को, 

मै वेठी ही रह गयी लिये इस एर को ? 
बुक गयी पिता की चिता भरत भुज-घारी, 

पिठ-भूमि आज' भी तप्त तथापि तुम्हारी । 
भय ओर शोक सब दूर उद्यओ उसका, 

चलकर सुचरित, फिर हृदय जुडाओ उसका, 
हो तुम्हीं भरत के राज्य, स्वराज्य सम्हालो, 

मैं पाल सकी न खधर्म, उसे तुम पालों । 
स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख मै, 

भर कर तो उसको दिखा सके यह मुख मैं । 
मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, 

पर भरत-वाक्य हे--सहेूँ विश्व की ब्रीड़ा । 
जीवन-नाटक का अन्त कठिन है मेरा, 

प्रस्ताव-मात्र से जहाँ अधेय अधेरा। 
अनुशांसन ही था मुझे अभी तक आता, 

करती है तुमसे विनय आज यह माता।” 


( साकेत से , 


यशाधरा 


. सिद्धि-हेत स्वामी गये, यह गौंरब की बात, 
पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याधात। 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते 
कह, तो क्या मुझको वे अपनी पथ-बाधा ही पाते ? 
मुझको बहुत उन्‍होंने माना, 
_ फिर भी क्या पूरा पहचाना 
मैंने मुख्य उसी को जाना 
जो वे मन में लाते। 
द सखि, वे मुझसे कह कर जाते। 
स्वयस्‌ ससज्जित करके क्षण में द 
प्रियतम को, प्राणों के पशु 
हमीं भेज देती हैं रण में-- 
क्षान्र-धम के नाते । 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते ! 
हुआ न यह भी भाग्य अभागा, 
. किस पर विफल गव अब जागा ! 
.. जिसने अपनाया था, त्यागा; 


रहें स्मरण ही आते । 
सखि वे मुमसे कह कर जाते । 
नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, 
पर इनसे जो ऑसू बहते, 
सदय हृदय वे केसे सहते 
गये तरस ही खाते । 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते | 
जॉय, सिद्धि पावें वे सुख से, 
दुखी न हो इस जन के दुख से, 
उपालम्भ दूँ मे किस मुख से ? 
आज अधिक वे भाते। 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते ! 
गये, लोट भी वे आवेगे, 
कुछ अपूर्व अनुपम लावेगे, 
रोते प्राण उन्हें पावेंगे, 
पर क्‍या गाते गाते? 
सखि, वे मुझसे कह कर जाते। 


परीक्षा 


अब कठोर हो वज्ञादपि, ओ कुसुमादपि सुकुमारी, 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। 
मेरे लिए पिता ने सब से घीर वीर बर चाहा, 
आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। 
फिर भी हठ कर हाय | वृथा ही उन्हे उन्होंने थाहया, 
किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य-सिन्दु अवगाहा 


क्यो कर सिद्ध करू अपने को मैं उन नर की नारी * 
अब है मेरी बारी। 


आयेपुत्र दे चुके परीक्षा, 
सभी सुन्दरी बालाओ में मुझे उन्होने माना; 
सब ने मेरा भाग्य सराहा, सब ने रूप बखाना, 
खेद, किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक-ठीक पहचाना, 
मैने भी अब जाना, 
इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी । 
आर्थपुत्र दे चुके परीक्षा, अच है मेरी बारी। 
मे अबला ! पर वे तो विश्रुत वीर-बली थे मेरे, 
मै इन्द्रियासक्त ' पर वे कब श्रे विषयो के चेरे ! 
अयि मेरे अड्ी गि-माव क्या विषय-सात्र थे तेरे? 
हा | अपने अचल मे किसने ये अगार बिखेरे 


ह 


भेद चुने जाने का अपने 


( २० ) : 
है नारीत्व मुक्ति में भी तो, ओ पैराग्य-बि हारी | 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी। 
सिद्धि मार्ग की बाधा नारी ! फिर उसकी क्या गति हे 
पर उनसे पूछू क्‍या, जिनको मुकसे आज बिरति है ! 
अद्भ विश्व में व्याप्त शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है । 
मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है ! 
क्‍ यदि में पतित्रता तो मुझको कौन भार-भय भारी ? 
_आयपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी! 
यशोधरा के भूरि भाग्य पर ईर्पा. करने आली, 
तरस न खाओ कोई उस पर, आओ भोली-भाली ! 
तुर्हें न सहना पड़ा दुःख यह, मुझे यही सुख वाली, 
_अधूबंश को लाज देव ने आज मुझ्री पर डाली 
बस, जातीय सहानुभूति ही मुझ पर रहे तुम्हारी । 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। . हे 
जाओ नाथ, अम्रत लाओ तुम, मुझ में. मेरा पानी; 
. चेरी ही मैं बहुत तम्हारी; मुक्ति तुम्हारी. रानी । 
.. प्रिय तुम् तपो, सहूँ मैं भरसक, देखें बस हे दाती 
कहाँ तुम्हारी गुण गाथा में मेरी करुण-कहानी ... 
तुम्हें अप्सरा-विनज्च नः व्यापे, यशोधरा कर-घारी! 
 आयेपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी । 
ः ( यशोधरा से ) क्‍ 


गोपी _ 


शधा का प्रणाम मुझ से लो, 
श्याम-सखें; तुम ज्ञानी ; 
ज्ञान भूल, बन बैठा उसका, 
द रोम रोम शभ्रुव-ध्यानी। 
'न॒ तो आज कुछ कहती है बह, 
ओर न कुछ सुनती है; 
अन्तयोमी ही यह जाने, 
क्या गुनती बुनती है? 
'कर सकती तो करती तुम से 
प्रश्न आप वह ऐसे--- 
“सखे, लोट आये गोकुल्न से ९. 
.. कहो, राधिका कैसे ९” 
“राघा हरि.बन गयी, हाय ! यदि 
कं हरि. राधा बन पाते', 
तीं उद्धव मधुबन से उलदे। 
. तुम मसधुपुर ही जाते! 
अश्ली विलोक एक अलि उड़ता, द 
उसने चोंक कहा था-- 
. “सखि, वह आया, इस कलिका में... 
क्या कुछ शेष रहा था / 


अआ[० हिए का०--४ 


( २२ ) 
पर तत्वूण ही गरज़ उठी वह 
भोह चढ़ा कर बॉकी - 


“सावधान अलि |! हट कर लेना 
तू प्यारी की कॉकी ? 


ओतकज्नान-हीन वह मुग्धा 

वही ज्ञान तुम लाये , 
धन्यवाद है बड़ी कृपा की, 

कष्ट. उठा कर आये। 
पर वह भूली रहे आपको, 

उसको सुध न दिलाना , 
होगा कठिन अन्यथा उसका 

जीना और . जिलाना। 


डूबी-सी वह बीच-बीच से 

पलक खोल कर झआये, 
चिल्ला उठती है बिलोल सी 

बोल-- राधिके, राधे !? 
ज्ञान - योग से हमे हम्नारा 

प्रेम बियोग भला है 
जिसमे आक्ृति, प्रकृति, रूप, गुण, 

नाव्य, कैवित्त्त, कला है। 


( २३ ) 

राम राम | सिथ्या माया के 

भाव कहाँ से जागे 
सच्चे ज्ञान, अनन्त ब्रह्म के 

जीव आप तुम आगे! 
विद्यमान सब विगत क्यो न हो, 

क्रिन्तु समागत भावी, 
मिथ्या कैसे है माया भी, 

जब तक वह मायावी | 


हम में तुम में एक ब्रह्म, पर 

वह कैसा नटखट है, 
बोलो, दो घट में दो बाते, 

करा रहा खटपट है । 
उसको यही प्रपच रुचे तो 

हमे. कौनसी ब्रीडा | 
एक-सात्र यदि वही रहे तो 

चले कहाँ से क्रीढ़ा 


होगा निर्गुण; निराकार वह, 

छठी. तुम्हारे. लेखें 
हम से पूछो तुम, उसके गुन-: 

रूप हमारे देखे । 


( २४ ) 
अन्तव ष्टि मिले तो हम भी 
शून्य देख लें अब के; 
पर जब तक हैं, कहो क्या करें-- 
चर्म-चज्ष॒ हम सब के! 


कहाँ हमारा कृष्ण, हाय ! हम 

यह क्या तुम्हें बतावें ; 
ठोर नहीं दिखलायी पड़ता, 

उसको जहाँ जतावें। 
अब तक यहाँ ध्यान में तो था 

वह मोहन मन-भाया , 
किन्तु आ अड़ी आज बीच में 

कूद ज्ञान की माया। 


चाहे क्‍या राधा बियोगिनी, 
.. स्वयम योग लाये तुम; 
आहा * क्या ज्ञानाप्मि-रूप में 
भाग्यनमोग लाये तुम! 
 हृश्यमान का भस्म लेप कर. 
फिरे योगिनी बन में; 
उसका योगिराज, वह राजे 
. मथुरा - रा! "भवन में. 


( ब्४) 
क्या जानें, ज्ञानी ने उसका 
.. ज्ञान, कहाँ कब सीखा, 

ज्ञान और अज्ञान हमें तो... 

यहाँ. एक-सा. दीखा : 
देख न पावें आप आप को, 

ये आँखें तो भय क्‍या! 
सब में उस अपने को देखें, 

तब भी कुछ संशय क्‍या 


गायें यहाँ घेरनी पढ़तीं, 
नाच नाचना पड़ता; 
वह रस गोरस कभी चुराना, क्‍ 
कभी जाँचना पड़ता। 
राजनीति का खेल वहाँ है ह 
सूक्ष्म-बुद्धि. पर सारा; 
निराकार-सा हुआ ठीक ही, 
वह साकार हमारा । 


आते-जाते प्रति दिन बन से 
. घर, फिर घर से बन को, 
वह बढ़ गया ओर कुछ उस दिन 
नगंर पवन सेवन को ! 


( ५६ ) 
यही बहुत हम ग्रामीणों को 
जो न बहाँ वह भत्ता 
किया सग वहाँ भी थी यह 
कालिन्दी कल--कूला । 


सचमुच ही हम देख रही थीं 

जगते . जगते सपना, 
जहाँ रहे बस सुखी रहे वह, 

दुख हमारा अपना। 
योवन सा शैशव था उसका, 

योवन का क्‍या कहना ? 
कुष्जा से बिनती कर देना..._ 

उसे देखती रहना ! 


ऊंपया बचन न मन से रखना 

तुम चअन्यान्य हमारे, 
प्रिय के बन्धु, अतिथि हो उद्धव, 

तुम सम्मान्य हमारे। 
विवशो का मन, वाणी को भी, 

व्याकुल॒ कर देता है, 
आर्तों का आक्रोश ईश भी 

घुन॒ कर सह लेता है। 


( २७ ) 


ज्ञानी हो तुम किन्तु भाग्य तो 

छापना.. अपना होता, 
वक्ता भी क्‍या करे, न पावे 

यदि अधिकारी श्रोता 
हम अपने को जान न पायी, 

उसको. क्या. जानेगी मे 
मन की बात सानती ऋयी, 

मन की ही मानेगी । 


निर्गु णु॒ निपट निरीह आप हम, 

सभी रूप गुण भागे । 
निराकार ही निराकार है 

आज हमारे. आगे, 
राधा के अनुरूप जोग की 

कोई... जुगत जुगाते, 
उद्धव, हय राज-हसी को 

तुम हीरे न चुराते । 


कया सममाते हो तुस हमको, 

वह अरूप है, ओहो ' 
गोचारी, गोपाल हमारा, 

रहे. अगोचर, जो हो. 


( रट ) 
हमे मोह ही सही, किन्तु बह 
उसी मनोमोहन का, 


काम, किन्तु बह उसी श्याम का, 
लोभ उसी जन-धन का । 


ज्ञान-योग लेकर सुपप्ति ही 

तुम न सिखाने आये, 
जागृति को समाधि-निद्रा का 

स्वप्न दिखाने आये ? 
नाम-मात्र का ब्रह्म तुम्हारा, 

रहे तुम्हें फलदायक, 
उद्धव, नहीं निरीह हमारा, 

नटवर, नागर, नायक | 


निज विराट को छोड़, सूद्म से 
कोन यहाँ सिर मारे ? 

घार सके उसको जो जितना, 
जी भर-भर कर घारे; 

वे अध-वक सब कहाँ गये अब * 
अरे, एक तो आते! 

देखे हमको छोड़ हमारा 
छली कहो फिर जावे।| 


( २६ ) 


अन्तवन्त हम हन्त | कहा से 

बह अनन्तता. लावे रू 
इस मृण्मय में ही निज चिन्सय 

पावें, तो हम पावे, 
सिमिट एक सीसा में; मानों 

अपने मे न समाता ; 
मिला हमे ऐसे बह जेसे 

छोड हमी से नाता। 


क्या बतलावें, वह वशीधर 

कैसा आया हम मे? 
ताल न आया होगा ऐसा 

कभी किसी की सम में, 
जीवन में योवन-सा आया, 

यौवन में. सथुन्मद-सा, 
उस मद में भी, छोड़ परम पढ़, 

आया वह गदगदू-सा ' 


बुन्दाबन में नव मधु आया, 

संघु में सन्‍्मथ आया; 
उससे तन, तन मे मन, सन से 

एक मनोरथ आया । 


( ३० ) 


उसमे आकर्षण, हो, राधा 

आकर्णण मे आयी, 
राधा मे माधव, माधव में 

राधा - मूत्ति समायी। 


यही सृष्टि की तथा प्रल्य की 

उद्धध | कथा हमारी , 
पर कितना आनन्द हमारा 

क्तिनी व्यथा हमारी, 
कहो, इसे हम किस जनाबे, 

कोन. कहाँ जानेगा ! 
कोन भूल कर आप आपको, 

प्र को पहचानगा ? 


नयी अरुशिमा जगी अनल मे. 

नवलोज्ज्वलता जल मे 
नभ में नव्य नीलिसा, नूतन 

हरियाली भूतल मे 
नया रग आया समीर मे, 

नया गन्ध गुण छाया, 
आखण-तुल्य पॉचो तत्वों में 

वह पीताम्बर आया। 


( ४३१ ) 


कोटि कमल फूटे, कमलो पर 

आाजआ कर अति टूटे, 
चित्र पतग विचिन्न पटो की 

प्रतिक्रति लेने. छूटे 
पात-पात मे फूल ओर थे 

डाल-डाल में. कूले, 
वन की रंग-रलियो में हम सब 

घर की गलियाँ भूले ! 


नयी तरंगे थीं यमुना मे, 

नयी उमगें ब्रज मे 
तीन लोक-से दीख रहे थे 

लोट-पोटड इस रज मे 
ऊपर घटा घिरी थी, नीचे 

पुलक कदम्ब खिले थे 
मूम-मूमत रस की रिम-मिम में 

दोनो. हिल्लेमिले थे। 


मद का कहो, ऑअधेरा-सा ही 

आया श्याम सही था, 
राधा का छिप गया सभी कुछ, 

वह थी ओर वही था।! 


( दहैरे ) 


किन्तु गया उजियाले-सा वह, 

उल्नटा हुआ यहा है, 
देश-काल सब अडे खड़े हें 

राधा किन्तु कहाँ है? 


आख-मिचोनी मे वह भागा 

हमने पकड़ न पाया , 
देर हुई तो चातक तक ने 

रह - रह रोर मचाया , 
हसा किन्तु भेदी पिक हा | हा ' 

हू ' हू | कर इतराया , 
तब केकी ने नाच निकट ही 

क्पया पता. बताया /! 


उद्धव | वे दिन भूलेगे क्‍या, 

तुम्ही बता दो, केसे ? 
सकट भी जब हुए हमारे 

क्रीडा - कौतुक जैसे ! 


नहुष का पतन 


सत्त -सा नहुष चला बेठ ऋषि-यान में , 
ब्याकुल - से देव चले साथ में; विमान में। 
पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की , 
आरोही अधीर हुआ पेरणा से मार की! 


“दीखता है कठिन मुझे! तो मार्गे कटना, 
यह बढ़ना है तो कहूँ मैं किसे हटना! 
बस, क्‍या यही है बस, विधियाँ गढ़ो ? 
अश्व से अड़ो न अरे, कुछ तो बढ़ो, बढ़ो |” 


बार बार कन्धे फेरने को, ऋषि अटके , 
आतुर हो राजा ने स-रोष पेर पटके। 
शिप्त पद पाय ! एक ऋषि को जो जा लगा , 
सातों ऋषियों में महा क्षोमानल आ जगा। 


“भार बहें बातें सुने लातें भी सहें क्या हम ! 
तू ही कह कर, मौन अब भी रहें क्‍या हम ! 
पैर था या साँप यह, डेंस गया संग ही, 
पामर पतित हो तू होकर झुजंग ही!” 


( ३४ ) 
राजा ह॒त॑-तेज हुआ, शाप सुनते ही कॉप 
पीकर जगा गया हो, जैसे उसे पीना सॉप 
श्वास टूटने-सी मुख-मुद्रा हुई विकला 
हाय ! यह हुआ क्या ” यही व्यभ्न वाक्य निकला | 


जड - सा सचिन्त वह नीचा सिर करके, 
पालकी का नाल, डूबते का वृण धरके , 
शून्य-पट-चित्र हुआ घुलतानसा बृष्टि से, 
देखा फिर उसने समक्ष शून्य दृष्टि से। 


दीख पडा उसको न जाने क्‍या समीप-सा , 
चोंका एक साथ वह बुमता प्रदीप-सा-- 
“सकट तो सकट, परन्तु यह भय क्‍या? 
दूसरा सुजन नहीं मेरा एक लय क्या ?? 


सम्हला अदम्य मानी खींच कर दढीले अग-- 
“कुछ नही, स्वप्न था सो हो गया भला ही भग | 
कठिन कठोर सत्य ! तो भी शिरोधाय है, 
शान्त हो महर्षि, मुझे शाप अगीकारय है। 


दुख में भी राजा मुसकाया पूर्व दर्ष से-- 
“मानते हो तुम अपने को डेसा सर्प से। 
होते ही परन्तु पद-स्पश्त भूल चूक से, 
मै भी क्‍या डेसा नहीं गया हूँ दन्द्शूक से ? 


( दे ) 


मानता हूँ मूल हुई, खेद मुझे इसका,. 
सॉपे वही कार्य उसे धार्य हो जो जिसका। 
स्वग से पतन, किन्तु गोत्रिणी की गोद में, 
ओर जिस जोन में जो, सो उसी में मोद में । 


काल गतिशील्ल, मुझे; ले के नहीं बेठेगा ; 
किन्तु इस जीवन में विष घुस पेंठेगा। 
तो भी खोजने का कुछ कष्ट ज्ञो उठावेंगे। 
. विष में भी अस्त छिपा वे कृती पावेगे। 


मानता हूँ, आड़ ही ली मैंने स्वाधिकार की . 
मूल सें तो प्रेरणा थी काम के विकार की | 
माँगता हूँ आज मैं शची स भी खुली क्षमा, 
विधि से बहिगता भी साध्वी वह ज्यों रमा। 


मानता हूँ, भूल गया नारद का कहना-- 
“देत्वां से बचाये यह सोग-घाम रहना।” 
आा घुसा असुर हाय! मेरे ही हृदय सें, 
समानता हूँ आप लज्जा पाप-अविनय में। 


€ 


समानता हूँ और सब, हार नहीं मानता, 
अपनी अगंति नहीं आज भी में जानता। 
आज मेरा भ्लुक्तोज्कित हो गया स्वग भी, 
ले के दिखा दूँगा कल में ही अपवर्ग भी 


( ३६९ ) 
तन जिसका हो, मन ओर आत्मा मेरा है , 
चिन्ता नहीं बाहर जउजेला या अंधेरा है। 
चलना भुझे है, बस अन्त तक चलना , 
गिरना ही मुख्य नहीं, [मुख्य है सम्हलना। 


गिरना क्‍या उसका उठा ही जो नहीं कभी ? 
में ही तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अभी। 
फिर भी उद्ंगा और बढ़ के रहूँगा मे , 
नर हूँ, पुरुष हूँ में चढ़ के रहूँगा में। 


चाहे जहा मेरे उठने के लिए ठौर है, 
किन्तु लिया आज मेने भार कुछ ओर है। 
उठना मुझे! ही नहीं एक मात्र रीते हाथ , 
मेरी देवता भी और ऊँची उठे मेरे साथ । 


€ नहुष से ) 


कुणाल गीत 
(१) 


अरी भसावती; भामिनी ! 
मेरी कांचन - कामिनी ! 
हो जा अब तो अग्नगामिनी , 
रही बहुत अनुगामिनी ! 
. अभी भावती भामिनी ! 
भोजन में मातृत्व दिखा कर , 
भगिनी सी शुभ सीख सिखा कर , 
रही सेविका नाम लिखा कर 
लिख लू अब तो स्वामिनी ? 
अरी भावती, - भामिनी ! 
तुक में मेरा सारा जग है, 
मेरे पग हैं, तेरा मग है। 
चन्द्रमुखी. किससे. जगजग है 
द मेरी यह चिर यामितली * 
 अरी भावत्ती, भासिती ! 
० हि? का०-# 


( रेट ) 
(२) 


सगिनि, तू फिर सिसकी ' 
कहों रहें, क्‍या करें आज हम , 
ब्था. भावना इसकी | 


जाग, सेंसाल तनिक अपने को , 
जाने दे अब उस सपने को। 


हटा हाथ से वें निज अलके , 
जो पलको पर खिसकी ! 
सगिनि, तू फिर सिसकी ' 


हुई धूप भी मुझको छाया, 
गई आप ही मिथ्या माया। 


आज हमारी चिन्ता सबको, 
हमे नहीं जिस - तिसकी ! 
संगिनि | तू फिर सिसक्री | 
हम में कुछ छल-छिंद्र नहीं है, 
सदय स्वदेश वरिद्र नहीं है। 
बहुधा विपुल, समाज सुसस्कृत, 
कह फिर बाधा किसकी ? 
संगिनि! तू फिर सिसकी ! 


( रे६ ) 
अब क्या हम सुख सेन रहेंगे | 
सब को सुन अपनी न कहेंगे 
भिक्षक भी राज़ा हूँगा मैं, 
तक सी रानी जिसकी। 
संगिनि ! तू फिर सिसकी ! 
हम बाहर हों अथवा घर में, 
अपना घन है. अपने कर में । 


आा, हँस कर ही करें उपेक्षा 
निठुर॒ तियति की रिस की। 
संगिनि, तू फिर सिसकी ! 


श्री मैथिलीशरण गुप्त के ग्रन्थ 


काव्य-मन्थ--रंग में मंग, जयद्रथ वध, मारत भारती, शक्ुन्तला, 
किसान, पत्रावली, वेतालिक, स्वदेश-संगीत, पंचवटी 
हिन्दू , त्रिपथगा, गुरुकुल, शक्ति, वन-बैभव, साकेत 
द्वापर, सिद्धयज, विकट भट, अंकार, यशोधरा, मंगल 
: घ्रट, नहुष, कुणाल गीत, अरजन ओर विसर्जन, विश्व- 
बेदना तथा कार्बों-ओर कबला | 
. ज्ञाटक--तिलोत्तमा, चन्रह्सं, अनघ । 
अनुवाद--मेघनाद वध, वीरांगना, विरहिणी-बजांगना, पलासी का 
युद्ध, उमरखेयाम । 


डकार वदाकाइप्य 


श्री अयोध्या सिह उपाध्याय 


श्री उपाध्याय जी आधुनिक काल के सबसे पुराने कवि हैं| सम्बत्‌ 
१६६५ मे उन्हे प्रिय-प्रवास अन्थ पर मद्जलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान 


किया गया था ओर अब सम्क्त्‌ २००१ मे हिन्हुस्त 


प्रान्त ने उन्हे बिदेही बनवास' पर 
४००) से पुरस्कृत किया | उपाध्याय 
जीने द्विवेदी काल मे ही अपनी 
प्रतिभा का पूर्ण परिचय दे दिया 
था। इनका प्रिय-प्रवास' ग्रन्थ तो 
युग-प्रवत्त क ग्रन्थ ही कहा जा सकता 
है। यह खड़ी बोली मे प्रथम अतु- 
कानत महाकाव्य है। इससे इनके 
व्य-श्ञान तथा इनकी भाषा का पूण 


एप गात्ों डी युक्क 
[दी एकेडमी, युक्त 


हि. 
कट १0. 
(१7 + ५, 





परिचय मिलता है। प्रिय प्रवास! की विस्तृत भूमिका में इन्होंने अपने 
काव्य-सिद्धान्तो के विषय में अच्छी विवेचना की है। प्रिय-प्रवास” की 


विशेपता भावनसोन्दर्य ओर चरित्र-चित्रण में है । 


जहाँ उपाध्याय जी ने “प्रिय-प्रवास' में अपनी परिष्कृत ओर सस्क्त 
शैली का परिचय दिया है, वहाँ उन्होंने बोलच।ल', 'चुभते चौपदे” और 
चोखे-वोपदे' में अपनी सरल, स्वाभाविक और बोल-चाल की मुहाबरे- 


( ४१ ) 


दार भाषा में काव्य-रवना की है। इनकी इस प्रकार की कविताश्रों में 
जीवन की अनेक ग्रवृत्तियों का निरूपणु, सरल माषा में अच्छी तरह 
किया गया है। यद्यपि कविता में कहीं-कहाँ मुहाविरों के प्रयोग से भावों 
के चित्रण पर आधात पहुँचा है, तथापि भाषा की स्वाभाविक 
अक्लुण्ण है| 

द्विवेदी काल में ब्रजमाधा का भी साहित्य में अच्छा प्रयोग हुआ । 
उपाध्याय जी ने उस प्रद्कत्ति का परिचय अपने 'रस कलश” नामक ग्रन्थ 
मे दिया है। इस ग्रन्थ में श्र गार रस की विशेष अच्छी कविता है आर 
ब्रजमाषा के साहचर्य से तो » गार रस में और भी अधिक माय आ 
गया है । 

कविता के सिवाय उपाध्याय जी ने गद्य रचनाएँ भी की हैं। इनसे 
पहले इशा की 'रानी केतकी वी कहानी! ठेठ हिन्दी में पहली ओर 
अन्तिम कहानी थी । उपाध्याय जी ने ठिठ हिन्दी का ठायं और अध- 
खिला फूल' लिख कर दशा के आदर्शों में ओर भी वृद्धि की। 'ठेठ 
हिन्दी! का गद्य इन दोनों पुस्तकों मे बहुत अच्छी तरह से प्रयुक्त किया 
गया है। 'ठेठ हिन्दी का ठाट या दिवबाला' में तो भाषा के साथन्साथ 
कथा का भी अच्छा निवाह किया गया है | 

उपाय्याय जी हमारी कबिता के आचार्य हैं। सम्बत्‌ १६६१ मे 
आरा की नागरी-प्रचारिणी समा ने उनकी ७०वीं वर्ष-गॉठ पर उन्हे 
अमभिनन्दन-गन्थ भेंट किया था । 


खरासापाेड+,. धातममन्‍्मायाधका "रडरतदाबातत 


प्रिय-प्रवास 


आयी बेला हरि-गगन की छा गयी खिन्नता सी 
थोड़े ऊँचे नलिबपति जा छिपे पादपो मे , 
आगे सारे स्वजन करके, साथ अक्रूर को ले 
धीरे-धीरे स-जनक कढे सद्म में से मुरारी , 


आते ओऑँधू अति कठिनता साथ रोके हगो के 
होती खिन्ना हृदय-तल के सैकड़ों सशयो से, 
नाना बासमा परम दुखिता, संग शोकामिभूता 
पीछे प्यारे तनय, निकली गेह में से यशोदा। 


द्वारे आया ब्रज-नृपति को देख यात्रा लिये ही, 
भोला भाला निरख सुखड़ा फूल से लाडिलो का, 
खिन्ना दीना परम लख के नन्‍्द की भामिनी का, 
चिन्ता-डूबी सकल जनता, हो उठी कम्पसाना | 


कोई रोया, नहि जल रुका लाख रोके हगो का, 
कोई आहें सदुख भरता, हो गया बावला-सा, 
कोई बोला, सकल त्रज के जीवनाघार प्यारे, 
यों लोगों को व्यथित करके आज जाते कहाँ हो २ 


( ४३ ) 


रोता, होता विंकल अति ही एक आसभीर बूढ़ा, 
दीनो के से बचन करता पास अक्रर आया, 
बोला--' कोई जतन जन को आप ऐसा बतावे, 
मेरे प्यारे कुवर मुझ से आज न्‍्यारे न होवे ।” 


“मै बूढ़ा हूँ. यदि कुछ कपा आप चाहे दिखाना; 
वो मेरी है विनय इतनी स्यास को छोड़ जावें । 
हा | हा ' सारी त्रज-अवनि का भार है त्ञाल मेरा, 
क्यो जीयेगे हम सब उसे आप ले जायेंगे जो 


'पक्नो की है. नहिं कुछ कमी आप ले रह्न ढेरों, 
सोना-चॉदी सहित घन भी गाड़ियो आप ले ले । 
गाये ले लें, गज तुरेंग भी आप ले लें अनेकों. 
लेवे मेरे न निजधन को जोड़ता हाथ में हूँ ।” 


“जो है प्यारी धरनि ब्रज की यामिनी के समाना, 
तो तातो के सहित, सिगरे गोप हैं तारको से , 
भेरा प्यारा कुंवर उसका एक ही चन्द्रमा है, 
छा जावेगा तिमिर, वह जो दूर होगा दगों के 


८ सच्चा प्यारा सकल बज का, वश का है उजाला, 
दोनो का है परमघन, ओर दृद्ध का नेच्न-तारा , 
बालाओ का प्रिय वजन; ओर बन्धु है बालकों का, 
ले जाते है सु-रवन कहाँ, आप ऐसा हमारा ४7 


( ४४ ) 


बूढ़े के ये बचन सुनके नेत्र मे नीर आया, 
ऑओंसू रोके परम मसढुता साथ अक्रूर बोले-- 
क्यो होते हैं दुखित इतने मानिये बात मेरी, 
आ जावेंगे विवि दिवस में आपके लाल दोनो ।” 


आयी प्यारे निकट श्रम से एक वृद्धा-प्रवीणा, 
हाथो से छू कमल-मुख को प्यार से लीं बलाये । 
पीछे बोली दुखित स्वर से, “तू कहीं जा न बेटा, 
तेरी माता अहृह, कितनी बावली हो रही है ? 


“जो रूठेगा नृपति, ब्रज का वास ही छोड दूँगी, 
ऊँचे-ऊँचे भवन तज के जगलो में बसूंगी, 
खाऊँगी फूल-फल-दल को व्यंजनों को वजू गी, 
में आँखों से अलग न तुझे लाल मेरे करूंगी |? 


“जाओगे क्या कुँवर मथुरा ? कस का क्‍या ठिकाना ? 
मेरा जी है बहुत डरता, क्‍या न जाने करेगा ! 
सानू गी मै न, सुरपति का राज ले क्या करू भी ।? 
तेरा प्यारा बदन लख के, स्वर्ग को मै तजू गी ।? 


“जो लेवेगा नृपति मुझसे दड दृ गी करोड़ों, 
लोटा-थाज्ली सहित तन के वस्ध भी बेच दूँगी , 
जो मॉगेगा हृदय वह तो, काढ़ दूँगी उसे भी, 
बेटा | तेरा गन मथुरा, मैं न आँखो लखूंगी । ? 


( ४४ ) 


“कोई भी है न सुन सकता, जा किसे में सुनाऊँ ? 
में हूँ, मेरा हृदय-तल है, और व्यथा हैं अनेकों, 
वटा ! तेरा सरल मुखडा शान्ति देता मुझे है, 
क्यो जीऊँगी कुबर | बतला जो चलना जायगा तू ९” 


“प्यारे तेरा गमन सुन के, दूसरे रो रहे हैं, 
मे रोती हूँ, सकल ब्रज है वारि लाता हृगा मे, 
सोचो बेटा | उस जननि की क्या दशा आज होगी ? 
तेरा जेसा सरल जिसका एक ही ल्ाडिला है ।” 


प्राचीना की स-ठुख सुन के, बात सारी मुरारी, 
दोनो ऑखे सजल करके प्यार के साथ बोले-- 
“में आ्ँगा कुछ दिन गये बाल होगा न बॉका, 
क्यो माता तू , विकल इतना आज यो हो रही है ९”? 


दौडा ग्वाला ब्र॒ज-नृपति के सामने एक आया, 
बोला, “गायें सकल बन को आपकी है न जातीं, 
दाँतो से है न ठण गहती है न बच्चे पिल्नाती, 
हा | हा ' मेरी सुरभि, सबको आज क्या हो गया है । 


“देखो | देखो ! सकल हरि की ओर ही आ रही है, 
रोके भी है वह न रुकतीं, बावली हो गयी हैं,” 
यो ही बाते सदुख कहते फूट के ग्वाल रोया, 
बोला, ' मेरे केंबर सब को यो रुल्ा के न जाओ ।? 


( ४६ ) 


रोता ही था अहिर, तब लौ नन्‍्द्‌ की सब॑ गाये 
दोडी आयीं निकट हरि पूछ ऊँची उठाये 
खिन्ना, दीना, विपुल्र, वह थी, बारि था नेत्र लाता, 
ऊँची ओँंखो कमल-मुख थीं देखतीं, शकिता हो । 


काकातूआ महर गृह के द्वार का भी दुखी था, 
भूला जाता सकल स्वर था, उन्‍्मना हो रहा था, 
चिल्लाता था, अति विकल था ओ यही बोलता था 
“यो लोगो को व्यथित करके लाल जाते कहा हो १” 


पी की ओ सुरभि सब की, देख ऐसी दशाएं, 
थोडी जो थी, अहृह | वह भी, धीरता दूर भागी, 
हा हा! शब्दों सहित इतना फूट के लोग रोये, 
हा जाती थी निरख जिसको भग्न छाती शिक्षा की । 


आवेगो के सहित बढ़ते देख सन्‍्ताप नाना, 
धीरे-धीरे ब्रज-नृपति से खिन्न अक्रर बोले-- 
' देखी जाती नही अज-व्यथा, शोक है वृद्धि पाता, 
आज्ञा दीजे, जननि पग छू, यान पे श्याम बैठे ।? 


आज्ञा पा के निज जनक की, मान अक्रर बाते ; 
जेठे श्रावा सहित, जननी पास गोपाल आये 
छू माता के कमल पग को, धीरता साथ बोले 

जो आज्ञा हो जननि अब, तो यान पै बैठ जाऊँ |” 


( ४७७ ) 


दोनों प्यारे कुबर-वर के यो विदा मॉगते ही, 
रोके ऑसू जननि-हग में, एक ही साथ आये, 
धीरे बोलीं, परम दुख से, “जीवनाधार जाओ, 
दोनो भैया, मुख-शशि हमे लौट आके दिखाओ” 


“घीरे-घीरे सु-पबन बहे, स्निग्य हो अशुमाछरो, 
प्यारी छाया विटप बितरें, शान्ति फेसे बनो मे, 
बाघाएँ हो शमन, पथ की दूर हो आपकदाएँ, 
यात्रा तेरी सफल सुत हो. छेम से सदम आओ |” 


लेके माता-चरण-रज को श्याम ओर राम दोनो, 
आये विश्रो निकट उनके पॉव की बन्दना की; 
भाई-बन्दो सहित मिल के हाथ जोड़ा बड़ो को, 
पीछे बैठे विशद्‌ रथ में, बोध दे के सबो को, 


दोनों प्यारे निज कुँवर को, यान पै देख बेठा, 
ध्वेगो से विवश अति ही हो उठीं नन्द्राती, 
आँसू डूबे, युगल ह॒ग से, वारि-घारा बहा के, 
बोली दीना सदृश वह यो, दुग्ध हो हो पती से-- 


अहह ! दिवस ऐसा हाय ! क्यो आज आया ! 
निज प्रिय सुत से जो मैं जुदा दो रही हूँ, 
अगशित गुणवाली प्राण से नाथ प्यारी, 
यह अनुपम थाती मै तुम्हें सोंपती हूँ। 


( ४८ ) 


सब॒ पथ कठिनाई नाथ हैं जानते ही, 
नहि कुबर कहीं भी आज लों हैं सिधारे, 
मधुर फल खिलाना, दृश्य नाना दिखाना 
कुछ पथ दुख मेरे बालको को न होवे, 


खर पवन सतावे लाडिलो को न मेरे, 
द्निकर-किरणो) की ताप से सी बचाता, 
यदि उचित जेंचे तो छॉँह में भी बिठाना, 
मुख सरसिज ऐसा म्लान होने न पावे, 


विमल जल मेंगाना, देख प्यासा, पिलाना, 
कुछ छुघित हुए ही, व्यजनों को खिलाना, 
दिन बदन सुतो का देखते हद्वी बिताना, 
प्रकुलि अघरो को सूखने भी न देना, 


युग तुरग सजीले वायु से वेग बाले, 
अति अधिक न दोडे' यान धीरे चलाना, 
बहु हिल कर हा! हा! कष्ट कोई न देवे, 
परम मदुल मेरे बालकों का कल्लेजा, 


सकल नगर में ही बाम ऐसी मिलेगी, 
सब नहिं जिनकी हैं बामता बूक पाते, 
सकल समय ऐसी सॉपिनो से बचाना, 
वह निकट हमारे लाडिल्ो के न आवे; 


( ४८ ) 


“जब नगर दिखाने के लिए नाथ, जाना, 
निज सरल कुमारों को खलो से बचाना 
सेंग-सैँग रखना ओर साथ ही गेह लाना, 
छन सुश्रनन हंगो से दूर होने न पावें, 


“घनुष-सख सभा में देख मेरे सुतो को, 
तनक भुक्ृटि ठेढ़ी नाथ जो कस की हो, 
खझवसर लख ऐसे यल्ल तो सोच लेना, 
न कुपित नूप होवें, ओर बचे लाल मेरे। 


“यदि विधिवश सोचा भूप ने और ही दो, 
यह विनय बड़ी ही दीनता से सुनाना-- 
हम बस न सकेंगे, जो हुई दृष्टि मेली, 
युग सुअन यही है जीवनाधार मेरे। 


“जल्ख कर मुख सूखा, सूखता है कलेजा, 
उर बिच बलती है आग देखें दुखो के, 
शिर पर सुत के जो आपदा नाथ आयी, 
यह अवनि फ्टेगी ओऔ समा जाऊँगी मै, 


“जग कर कितनी ही रात मैने बितायी, 
यदि तनक कुमारो को हुई बेकल्ली थी, 
यह हृदय हमारा भग्न कैसे न होगा 
यदि कुछ दुख होगा बालकों को हमारे । 


( ४० ) 
बहु निशि नहि मैने शीत को शीत जाना, 
थरथर केंपती थी ओ लिये अक मे थी, 
यदि सुखित नयो भी देखती लाल को थी, 
सब रजनि खड़े ओ घूमते थी बिताती। 


“निज सुख अपने, में ध्यान मे भी न लायी, 
ग्रिय सुत सुख ही से मै सुखी आज ' ली हूँ, 
मुख तक कुम्हलाया नाथ, मैने न देग्वा, 
अहह ' दुखित केसे ल्ाडिले को लखूँगी ? 


यह समझ रही हूँ, और हैँ जानती भी, 
हृदय-धन तुम्हारा भी यही लाडिला है, 
पर विवश हुई हूँ जी नहीं मानता है, 
यह विनय इसी से नाथ, मैंने सुनायी। 


“अब अधिक नहीं मै भाखना चाहती हूँ, 
अनुचित मुझसे है नाथ, होता बड़ा ही, 
निज युग कर जोड़े ईश से हूँ मनाती, 
सकुशल गृह लोटे आप ले लाडिलो को ” 


अँख 


पॉवड़े कैसे न पत्नकों के पडे ! 

जोत के सारे सहारे हो तुम्हीं। 

आँख मे, बस आँख मे, हो घूमते , 

आँख के तारे हमारे हो तुम्हीं। 
देखने वाली न आँखे हो सगर, 
देखने का है उन्हें चसका बडा। 
आप परदा किसलिए हैं. कर रहे ? 
हो भले ही आँख पर परदा पडा | 

जान कर भी जानते जिसको नहीं, 

क्यो उसी के जानने का दम भरे 

आपही क्यों शॉख अपनी ले कुचो * 

क्यो किसी की आँख मे उंगली करे 7 
देख कर, आँख देख ले जिनको, 
वे बनाये गये नहीं बेसे , 
आँख भें जो ठहर नहीं सकता , 
आँख उस पर ठहर सके केसे ' 

राह पर साथ राहियो के चल , 

साहबी आँख से उसे देखे , 

आँख की साख जो कहाती है, 

हम उसी आँख से उसे देखें। 


( ४२ ) 


जोत न्यारी तो नहीं दिखला पड़ी , 
आँख मे क्यो ज्ञान के दीये बलें ? 
आँख मे अजन अनूठा ले लगा , 
हम जमाये आँख या ओँखें मलें ? 

है जहाँ में कहों न जादूगर ? 

पर दिखाया न, देखते ही हो , 

मूल जादुगरी गई सारी, 

आँख जादू भरी भले ही हो। 
है जहॉ आँख पड नहीं सकती , 
आँख मेरी वहाँ न पायी जम , 
जग पसारा न लख सके सारा , 
आल हमने नहीं पसारा कम। 


| चोलचाल से ] 


बेचारा बाप 


'भाग पलटे पत्लनट गया वह भी, 
बा-समकझ ओ बहुत भला जो था , 
आज वह सामना लगा करने , 
आँख के सामने पतला जो था। 


(६ ४३ ) 


प्यार का प्याला पिला पालना जिसे, 
हाथ से उसके बहुत से दुख सहे, 
कर रहा है छेद छाती में वही, 
हम जिसे छाती तले रखते रहे। 


सानते जिसको बहुत ही हम रहे, 
समानता है. कया न वह सेरा कहा ? 
किसलिए वह मूंग छाती पर दले ? 
जो सदा छाती तन्ते मेरी रहा। 


क्यो वही है ऑख का कॉटा हुआ, 
आँख जिसको देख सुख पाती रही ” 
जी हमारा क्यो जलाता है वही, 
पा जिसे छाती जुड़ा जाती रही 7 


बावला हो जाय जी केसे नहीं ' 
आँख से केसे न जल-धघारा बहे ! 
है कलेजे मे छुरी वह मारता' 
हम कल्नेजे मे जिसे रखते रहे ! 


फूल से हम न जिसे मार सके, 
है वही आज्ञ भोकता भाला, 
आह | है खा रहा कल्लेजा वह, 
है कल्ेजा खिला जिसे पाला। 


आ० हि० का०७--६ 


( ४७ ) 


क्यो कल्लेजा न प्यार का दुहले ? 
ले कलेजा पकड़ न क्यो नेकी ? 
बाप के मोम से कल्लेजे को, 
दे कुचल कोर जो कलेजे की। 


किरकिरी वह ऑख की जाये न बन, 
जो हमारी आँख का तारा रहा, 
कर न दे ढुकड़े कलेजे के वही, 
है जिसे टुकड़ा कलेजे का कहा। 


सुख अगर दे हमे नहीं सकता, 
तो रखे लाज दुख अगेजे की, 
वह फिरे देखता न कोर कसर, 
कोर है जो मेरे कल्लेजे की। 


दूसरा क्‍या सपूत करता है, 
किस तरह मुह न मोड़ लेवे वह? 
पीठ पर ही उसे फिरे लाडे, 
पीठ केसे न तोड देवे बह? 


[ चोखे चौपदे से ] 


समय का फेर 


घन विभव की बात क्या जिनके बड़े, 
रज बराबर थे समझते राज को, 
है तरस आता उन्हीं के लाडले, 
हैं तरसते एक मूठी नाज को ! 


क्या दिनो का फेर हम इसको कहें ? 
या कि है दिखला रही रंगत विपत ? 
थी कभी हमसे नहीं जिनकी चल्ली, 
आज दिन वे ही चलाते हैं चपल । 

बेर खा वे बिता रहे हैं दिन, 

जो रहे घन-कुबेर कहलाते, 

अन्न से घर भरा रहा जिनका, 

आज वे पेंट भर नहीं पाते! 


चाव से चुगते जहा मोती रहे, 
हस, तज कर मानसर आये हुए, 
पोच दुख से आज वॉ के जन पचक, 


फिर रहे हैं “पैंट, पचकाये हुए। 


( ४६ ) 


जो सुखो की गोदियो के लाल थे, 
दिन व दिन वे हैं दुखों से घिर रहे 
जो रहे अकडे जगत के सामने, 
आज वे हैं पेट पकडे फिर रहे ! 


बॉटते जो जहान को, 
सुध रही बाद बॉटने ही की, 
पाटते जो समुद्र थे उनको 
है पडी पेट पाठने ही की! 


पेट जिनसे चीटियो तक का पन्ना, 
जा सके जिनके नहीं जाचक गिने, 
ऊऋट रहे है पेट के काटे गये, 
लट रहे है कौर वे मुंह का छिने ' 


दुध पीने को उन्हें मिलता नहीं, 
जो सहित परिवार पीते घी रहे, 
अब किसी का पेट भर पाता नही, 
लोग आधा पेट खा, हैं जी रहे। 


पेट भर अब अन्न मिलता है कहाँ? 
हैं कहों अब डालियाँ फल से लदी ? 
बह रहा है सोत दुख का अब वहाँ, 
थी जहों घी दूध की बहती नदी। 


( ४७ ) 


छिन गया आज कौर मुंह का है, 
गाय देती न दूध हे. दूहे, 
है बुरा हाल भूख से मेरा, 
पेट में कूद है रहे चूहे। 


बात बिगडे नहीं किसी की यो, 
सरतबा यो न हो किसी का कम; 
पॉव मेरे जहान पडता था, 
दुख पड़े, पॉव पड़ रहे हैं हम । 


आज वे है जान के गाहक बने, 
मेँह हमारा देख जो जीते रहे, 
हाथ धो वे आज्ञ पीछे हैं. पडे, 
जो हमारा पॉव थो पीते रहे। 


छू जिन्हें, मेल दूर होता था, 
ग्राज वे हो गये बहुत मेले, 
वे नहीं आज फेलते घर मे, 
पॉब जो थे जहान में फेले ' 


वेतरह क्यो न दिल रहे मलता, 
दुख दुखी चिच किस तरह हो कम । 
लोटते पॉव के तले जो थे, 
पॉब. उनका पलोटते है हम । 


( ईंप ) 
गालियों हैं आज उनको मिल रहीं, 
गीत जिनका देबता थे गा रहे, 
पॉव जिनके प्रेम से पुजते रहे, 
पॉब की वे ठोकरें हैं खा रहे! 


अब वहाँ छल की, कपट की फूट की, 
नटखटी की है रही फहरा धुजा, 
पापियों का पाप मन का मैल धो, 
है जहाँ पर पॉव का घोअन पुजा ! 


आज वे पाले दुखो के है 

जो सदा सुख-पालने में ही पत्ने 

सेज पर जो फूल की थे लेटते 
रहे है लेट तलवो के तल्ले ! 


| चुभते चोपदे से ] 


भाव-भक्ति 


पादप के पत्ते हैं प्रताप के पताके हरे, 

क्यारियों सुमन की सुमनता सवारी हैं, 
तेरे अनुराग राग ही से रजित है उषा, 

नाना रवि तेरे तेज ही से तेजघारी हैं, ' 


( ४6 ) 


“हरिआऔध” तेरे रग ही मे रजनी है रंगी, 

बिधु की कलाएँ कर-कज की स्‌धारी हैं , 
महा प्रभावान पूत नख की प्रभा से लसे, 

सारे नभ तारे तेरे पग के पुजारी हैं। 


सेमल को लाल-लाल सुमन मिले है कहा ' 

पीले-पीले पुष्प दिये किसने बबूलो को * 
तली तूलिकाएँ ले-ले कैसे साजता है कोन, 

सुललित लतिका के कल्नित दुकूलो को ? 


“'हरिओथ” किसके खिलाये कलिकाएँ खिलीं, 

दे-दे दान मज़ुल मरन्द अनुकूलों को, 
किससे र॑ंगीली साडियाँ है तितल्ली को मिली, 

कौन रँगरेज रँंगता है इन फ्लो को ? 


किसके करो से है धवलिमा निरात्ली मिली, 

किसके धुलाये है घवल फूल धघुलते ! 
किसके कहे से ओस-बिन्दु सुमनावली के, 

मोह कर मानस है मोतियों से तुलते ९ 


“हरिओध! किसके सहारे से समीर द्वारा, 

मजुल मही में है मरन्‍द भार ढुलत , 
किसके लुभाने के बहाने मनमाने कर, 

रात मे खजाने रत्न-राजि के हैं खुलते 


( ६० ) 
मर-मर भरने, उल्लाल वारि विन्दुओं को, 
अंक किसका है मजु मोतियों से भरते 
पादप के पत्त हिल-मिल है रिभ्राते किसे, 
खिल खिल फूल क्यो सुगन्ध हैं बितरते ? 


६ 


हरिआध' किसी ने न इसका बताया भेद, 

सकल फबीले फल क्यो हैं मन हरते ? 
बजते बधावे क्यो उमग भरे भूड़ के है, 
क्यो हैं रग-रग के विहंग गान करते ? 


कामना-कलित-कल्लिका को है खिलाता कोन, 

मधु है मिलाता कौन मानस-द्विलोरे में ? 
कोन हे विज्ञसाता सरस वासना के मध्य, 

रस भरता है कोन प्रमद कमोरे मे ! 


“'हरिओध' लालायित होती है लल्क काहे, 

कोन लासता है लोक लालसा के कोरे मे ? 
कौन लाभ हुआ लोने-लोने लोचनो के मिले, 

जो न लाली लाल की दिखायी लाल डोरे मे ? 


लगन लगे भी लालसाएं जो ललाती रही, 

कैसे तो न लोक-काल लोलुपो को टोकेगे ? 
वसुधा विकासिनी विभूति विरहित जन, 

सुधा के प्रवाह कैसे मानस मे रोकेगे ? 


( ६९१ ) 


“हरिओथ” केसे कानत कामना विहीन कर, 

मनु जात जीवन महान फल लोकेंगे ” 
जो न बने मानस मुकुर मल मोचन, तो 

कैसे लोक-लोचन को लोचन बिलोकेंगे ? 


किस लोक मजु की महान मजुता से रीम, 

महक रही है वायु महँक अधिक ले, 
किस मधु सिन्धु को सुनाता है मधुप गान ? 

अति कमनीय तान मधुप रसिक ले? 


“हरिओघ' कूक-कूक किसे है बनाता मुग्ध, 

रुचिर रसाल मजरी का रस पिक ले ? 
किसे अवलोके फूल खिलते अघ।ते नही, 

किसके बिलोके कुन्द के हे दाँत निकले ? 


जिसकी पुनीत भावना में डर लीन रहे, 

क्या न वह भाव भरी मुरली बजायेगे 
क्या न रोम-रोम मे भरेंगे तमहारी तेज, 

क्या न भीत जन को अभीत कर पायेगे ? 


'हरिओऔध” जिसकी सजीवता सजीवन है, 

लोग जाग जिससे जगत को जगायेगे, 
क्या न वह गान फिर गायेगे क्रपानिधान, 

क्या न वह मजु तान कान को सुनायेगे ! 


( ६२ ) 


किसे ल्लाभकर महि महिमामयी है हुई 

किसकी पुनीत केलि कीति कलसी-सी है? 
मानवता किसकी महान मति से है लसी, 

दानवता किस के पदों से गयी पीसी है ? 


हरिओध' ऐसी पति देवता कहाँ है मिली, 

किसकी ग्रतीति प्रीति प्रगति सती सी है ? 
कौन पाप पीन जन पातक निकन्दिनी है, 

कोन जग वन्दिनी जनक नन्दिनी-सी है ? 


| कल्पलता से | 


स्व 
शादू ल-विक्रीडित 
है ऐरावत-सा गजेन्द्र न कही है, कौन देवेन्द्र-सा | 
है कान्‍ता न शची समान अपरा देवापगा हैं. कहाँ । 


श्री जेसी गिरिज्ञा गिया सम नहीं देखी कहीं देवियाँ। 
पाई कल्पल्तोपमा न लतिका, है स्वर्ग ही स्वर्ग-सा॥ १॥ 


शोभा-सकलिता नितान्त ललिता कान्‍्ता कल्लालक्ता। 
लीला-लोल सदेव यौवनवती सह्देश-वल्यादृता | 
नाना गौरव-गर्बिता गुणमयी जल्लासिता सस्कृता। 
होती है दिव-द्व्यता-विल्लसिता स्वर्गोज़ना सुन्दरी ॥२॥ ' 


| 


( ६३ ) 


शुद्धा सिद्धि विधायिनी अमरता आधारिता निजरा। 
सारी आधि-उपाधि-व्याधि-रहिता वाधादि से वजता | 
कान्ता कान्ति-नक्रेतनातिसरसा दिव्या सुधासिंचता। 
नाना मूति विभूति मूर्ति महती है स्वर्ग स्वर्गीयता ॥शे॥ 


जो होती न विराजमान उसमे दिव्याग देवागना। 
जो देते न उसे प्रभूत विज्ञुता देवेश या देवते। 
नाना दिव्य गुणावल्ली-सदन जो होती नहीं स्वरगंभू। 
तो पाती न महान मूत्ति महती होती महत्ता नहीं ॥»॥ 


होते म्लान नहीं प्रसून, रहते उत्फुल्ल हैं सबंदा। 
पा के (दव्य हरीतिमा बिलसती है कान्‍्त वृक्षावली। 
पत्ते हैं. परिणाम र॒म्य फल है होते सुधा के भरे। 
है उद्यान न अन्य, स्वणु-अवनी के ननन्‍्दनोद्यान-सा ॥५॥ 


जो हो रवस्थ शरीर, भाग्य जगता, पद्मासना की कृपा । 
जो दो पृत्र बिनीत, बुद्धि विमल, हो वधु में बंधुता । 
जो हो मानवता विवेक-सफला, हो सात्विकी इृत्तियाँ । 
हा कान्‍्ता झुदुभाषिणी अनुगता तो स्व है सद्य ही ॥६॥ 


होती है विकरालता जगत की जाते जहा कम्पिता। 
आता काल नहीं समीप जिसके आरक्त आखे किये । 
होता है सय आप भीत जिसकी निर्भीकता भूत से । 
ज़ा प्राते यग्रदत हैं न जिसमे है स्वर्ग-सा स्वर्ग ही ॥ण। 


( ६४७ ) 


होता क्रन्दन है नहीं, न मिलता है आत कोई कही | 
हाहाकार हुआ कभी न, उसने आहें 'सुनी भी नहीं । 
देखा दृष्य म मृत्यु का, न दव से दग्धा विज्ञोकी चिता। 
है आनद-निधान स्वर्ग-विभ्ुता उत्फुल्लिता-मूत्ति है ॥5॥ 


गाती है वह गीत, पूत जिससे होती मनोवृत्ति है। 
लेती हे वह तान रीक जिससे है रीक जासी स्वय। 
एसी है कलकठता कलित जो है मोहती विश्व को। 
है सगीत सजीव मूर्ति दिवि को लोकोत्तरा अप्सरा ॥६॥ 


सारी मोहन-मत्र-सिद्धि स्वर मे, आलाप मे सुग्धता । 
ताली में लय में महामधुरता, शब्दावली में सुधा । 
भावों से वर भावना सरसता उत्कठता कठ में। 
देती है भर भूतप्रीतिध्वनि मे गधर्व गधवेता ॥१०॥ 


जागे सात्विक भाव भूति टलती हैं. तामसी वृत्तियाँ। 
देखे दिव्य दिवा-बिकास छिपती है भीतमूता तमा । 
जाती है मिट ज्ञान भानु-कर से अज्ञान की कालिमा | 
पाते हैं. युति लोक दिवि की आलोकमाला मिले॥११ 


पाते हैं बहुदीपि देवगण से दिव्यागना-बृन्द से । 
होते भझृत हैं सदेव बजते बीणादि ककार से। 
हो आरजित रत्न से बिलसते हैं मोहते लोक को। 
आँखो में बसते सदा विहेंसते आवास हैं स्वर्ग के ॥१२॥ 


(६ ए/ 92 


हो-हो नृत्य कला निमग्न दिखला अत्यन्त तल्लीनता | 
पॉवों के बर नूपुरादि ध्वनि मे ससार को मोहती | 
ल-जे तान महान मज़ु रब से धारा सुधा की बहा। 
नाना भाव भरी परी सहित गा है नाचती किन्नरी ॥१श॥ 


नाना रोग वियोग-दुख-दल से जो द्वद्व से है बचा। 
सारी ऋद्धि प्रसिद्ध निधि पा जी भृति से है भरा। 
जो है. मृत्यु-प्रपच-हीन जिसमे हैं जीवनी ज्योतियों। 
तो क्‍या है अपवर्ग-पुण्य बल से जो स्वर्ग ऐसा मिलते ॥१ ॥ 


सारी सख्रति है विभूति उसकी, है भत-सत्ता वही। 
'यारा है वह लोक लोकपति का है लोक प्यारा उसे । 
जो हो जाय अनन्यता जगत मे तो अनन्‍्यता है कहाँ। 
तो क्या है अपवर्ग-प्राप्ति-गरिमा, तो स्वर्ग ससग क्या ॥१५॥ 


जो माने न उसे असार, समझे ससार की सारता। 
जो देखे वृण से त्रिदेव तक में दिव्यांग की दिव्यता। 
जो आंखे अवलोक ले अखिल में आत्मीयता का समा / 
जो मानव का हो महान मन तो कया साहिबी स्वगे की ॥१६॥ 


| पारिजात से | 


आश्रम में सोता 


रघुकुल पु गव ने पूरा गाना सुना। 
घीर धुरधर करुणा-वरुणालय बने || 
इसी समय कर पूजित-पग की वन्दना । 
खड़े दिखाई दिये प्रिय अनुज सामने || 


कुछ आकुल कुछ तुष्ट कुछ अचिन्तित दशा । 
देख सुमित्रा -सुत की ग्रग्नवर ने कहा ॥ 
'तात । तुम्हें उत्फुल्ल नहीं हूँ देखता। 
क्या मुझको अवलोक हगो से जल बहा ? 


आश्रम मे तो सकुशल पहुँच गई प्रिया ? 
वहाँ समादर स्वागत तो समुचित हुआ । 
हैं मुनिराज असन्न ? शान्त है तपोवन । 
नहीं कहीं पर तो है कुछ अनुचित हुआ ?? 


सविनय कहा सुमित्रा के प्रिय - सुअन ने । 
, सुनि हैं मगल - मूर्ति तपोवन पूततम ॥ 
“आर्य्या है स्वयमेव दिव्य देवियों सी; 
आश्रम है सात्विक - निवास सुरलोक् सम ॥ 


( ६७ ) 


वह है सदृव्यवहार - धाम सत्कृति-सदन 
वहाँ कुशल है 'कार्य-कुशलताः सीखती ॥| 
भते - भाव सब फूले फते मिल्ते वहाँ । 
भल्ी - भावना - भूति भरी है दीखती |। 


किन्तु एक अति - पति - परायणा की दशा । 
उनकी मुख - मुद्रा उनकी मासिक व्यथा॥ 
उनकी गोपन - भाव - भरित दुख - व्यजना | 
उनको बहु सयमन प्रयत्नों की कथा॥ 


मुझे बनाती रहती है अब भी व्यथित | 
उसकी याद्‌ सताती है अब भी मुमे॥ 
उन बातों को सोच न कब छलके नयन | 
आश्वासन देतीं कह जिन्हें कभी मुझे ॥| 


तपोभूमि का पूत वायुमण्डल खिल्ले | 
मुनि-पुगव के सात्बिक पृण्य-प्रभाव से।॥ 
शान्ति बहुत कुछ आर्य्या को है मित्र रही | 
तपस्विनी-गण सहृदयता सद्भाव से ॥ 


किन्तु पति - परायणता की जो मृत्ति है । 
पति ही जिसके जीवन का सर्वस्व है। 
बिना सलिल की सफरी वह होगी न क्यो। 
पति-बियोग मे जिसका विफल निजरव है ॥॥” 


( दृ८ट८ ) 


सिय - प्रदत्त - सन्देश सुना सौमित्र ने। 
कहा, “भरी है इनमे क्तिनी वेदना।। 
बात आपकी चले न कब दिल हिल गया। 
कब न पति -रता आँखों से ऑसू छना || 


उनको है कत्तंव्य ज्ञान वे आपकी-- 
कम - परायण हैं सच्ची सहधर्मिणी॥ 
लोक - लाभ-मूलक प्रभ्नु के सकल्प पर | 
उत्सर्गी कृत होकर है कृति ऋण ऋणी ॥ 


फिर भी ग्रश्नु की स्मृति, दर्शन की ज्ञालसा । 
उन्हें बनाती रहती है व्यथिता अधिक !। 
यह स्वाभाविकता है उस सद्भाव छकी। 
जो आजन्म रहा सतीत्व - पथ का पथिक। | 


जिसने अपनी वर-विभूति-विज्ञुता दिखा । 
रज समान लका के विभवों को गिना || 
जिसके उस कर से जो दिव-बल-दीप था । 
लकाधिप का विस्व-विद्ति-गोरब छिना | 


कर भसून सा जिसने पावक पु ज को । 
दिखलाई अपनी अपूर्व तेजस्विता ॥ 
दानवता आतपता जिसकी शान्ति से। 
बहुत दिनो तक बनती रही शरद सिता ॥ 


( ६६ ) 


बडे अपावन भाव परम पावन बने। 
जिसकी पावनता का करके सामना।। 
चोद॒ह वत्सर तक जिसकी श्वुति-शक्ति से । 
बहु दुरगंम वन अति सुन्दर उपत्रन बना॥ 


इप-सिद्धि होगी उसका ही बल मिलते! 
सफल बनेगी कठिन से कठिन साधना॥ 


सव-हित होगा भय-विहीन होगी घरा। 
होवेगी  लोकोत्तर ल्ोकाराधना ॥ 


यह निश्चित है पर आर्य्यो की वेदना। 
जितनी है दुस्सह उसको कैसे कहेँ॥ 
वे है महिमामयी सहन कर ले व्यथा। 
उन्हे व्यथा है, इसको से केसे सहूँ। 


कुज्षपति आश्रम-गमन किसे प्रिय है नही। 
इस मागलिक-विधान से मुदित है सभी ।॥ 
पर न आज है राज-सवन ही श्री-रहित । 
सूना है हो गया अबध सा नगर भी॥ 


मुनि-आश्रम के वास का अनिश्चित समय | 

किसे बनाता है नितानत चिन्तित नहीं ॥ 

साताये यदि व्यथित है बधुओ-सहित । 

पौर जनो का भी तो स्थिर है चित नहीं ॥ 
आ० हि? का०--७ 


( ७४० ) 
मुझे देख सब के मुख पर यह ग्रश्नथा। 
कब आयेगी पुण्यमयी महि-नन्दिनी ॥ 
अवध पुरी फिर कब होगी आलोकिता। 
फिर कब दशन देगी कलुष-निकन्दिनी || 


प्रायः आय्यों जाती थीं प्रात समय । 
पावन-सलिला सरयू सरिता त्तीर पर ॥ 
के न । 

आर वहाँ थी दान पुण्य करती बहुत । 
वारिद-सम वर-वारि-विभव की बृष्टि कर | 


समय समय पर देव-मन्दिरों में पहुँच । 
होती थी देबी समान वे पृूज्ििता॥ 
सकल-न्यूनताओ की करके पूत्तियाँ। 
सत्पवृत्ति को रही बनाती ऊजिता॥ 


वे निज प्रिय-रथ पर चढ़ कर सध्या-समय | 
अटन के लिये जब थीं बाहर निकलती ।। 
तब खुलते कितने लोगों के भाग्य थे। 
उन्नति में थी बहुजन अवनति बदल्नती |! 


राज-भवन से जब चलती थी उस समय | 
रहते उनके साथ विपुल्र-सामान थें। | 
जिनसे मिलता आर्त्त-जनों को त्राण था। 
बहुत अकिद्वन बनते कब्बनवान थे। # 


( ७४१ ) 


दक्ष दासियाँ जितनी रहती साथ थी। 
वे जनता-हित-साधन की आधार थीं॥ 
मिले पथ में किसी रुग्न विकलाग के। 
करती उनके लिये उचित उपचार थी।॥ 


इसी लिये उनके अभाव मे आज दिन। 
नहीं नगर में ही दुख की घारा बही॥ 
उदासीनता है कह रही उदास हो। 
राज भवन भी रहा न राज-भवन वही ॥ 


आया की प्रिय-सेविका सुकृतिवती ने। 
अभी गान जो गाया है उद्विगन्न बन।॥ 
अहह' भरा है उससे कितना करुश-रस । 
वह है राज-भवन दुख का »विकल-कथन || 


ग्ृहजन परिजन पुरजन की तो बात क्या । 
रथ के घोड़े व्याकुल है अब तक बड़े ॥ 
पहले तो आश्रम को रहे न छोडते। 
चले चलाये तो पथ में प्राय अड़े ॥ 


घुमा घुमा शिर रहे रिक्त रथ देखते । 
है, निराश नयनो से ऑसू ढालते॥ 
बार बार हिनहिना अकट करते व्यथा। 
चाँक चोक कर पॉव कभी थे डालते ॥ 


( ४२ ) 
आर्य्योा कोसलता समता को मूति है। 
है सद्भाव-रता उदारता पूरिता॥ 
हैं. लोकाराधन-निधि-शुचिता-सुरसरी । 
है मानवता राका-रजनी की सिता॥ 


फिर कैसे होती न लोक मे पूजिता। 
क्यो न अदर्शन उनका जनता को खले 7 
किन्तु हुई निर्विन्न मागलिक क्रिया है। 
हित होता है पहुँचे सुर पादप तले॥ 


[ बेदेही बनवास से |] 


श्री अयोध्यासिह उपाध्याय के ग्रन्थ 


पद्मय--प्रेमाम्बवारिव, प्रेमाम्ब॒ुप्रवा', प्रमाम्बु प्रखवग, प्रेमप्रष्च, प्रेम 
पुष्पोपह्ार, काव्योगवन, ऋतु सुकुर । 
प्रिय प्रवास, चुमते चोपदे, चोखें चोपदे, कल्पना, बोल-चाल, 
पय प्रसून, रस कलश, वेदेटी वनवास, पारिजात । 

गद्य--ठेठ हिन्दी का ठाठ, अर्धाखला फूल | 

अनूद्ति--वेनिस का बॉका 

समग्रह--तरस सग्रह, कबीर वचनावली 


श्री रामनरेश त्रिपाठी 


श्री रामनरेश त्रिपाठी का व्यक्तित्व क्या है? एक कवि, आलोचक, 

हि. 

नाटककार उपसन्यासकार, टीकाकार, कहानी छेखक, अनुवादक आर 
सपादक । 


द्विवेदी युग के प्रमुख 
साहितल्यिकों मं श्री रामनरेश 
त्रिपाठी का विशेष स्थान है, 
क्याकि द्विवेदी जी की भाँति 
त्रिपाठी जी का भी स्थान 
कविता के अतिरिक्त साहित्य 
के अनेक अगों पर गया और 
उन्होने व्याकरण सम्मत गद्य 
ओर पद्म के मार्ग को परिष्कृत 
कर प्रशस्त किया । उन्होने 
कविता, कहानी नाठक, उपन्यास और समालोचना आदि अगो पर 
समान रूप से रचनाएँ करते हुए. अनुवाद, सम्पादन और स्भहकाये 





भी किया । साथ ही साथ उन्होने स्त्री साहित्य ओर बाल साहित्य के लिये 
भी अपनी प्रतिभा का प्रयोग किया । रामचरित मानस की एक टीका 
लिखने का गौरव भी त्रिपाठी जी ने प्रात किया है। अत साहित्य के 


( ४४ ) 


जितने अगो पर त्रिपाठी जी ने रचना की है, उतने अगो पर ह्न्दी 
साहित्य के किसी लेखक की लेखनी ने काम नही किया | इस न्षेत्र में 
त्रिपाठी जी अद्वितीय हैं | 

कविता क्षेत्र मे वे राष्ट्रीय हैं। 'मिलन', प्रथिक' और स्वप्न' मे 
स्वदेश-सेवा के ऊँचे आदशो का निरूपण है। कथा के पात्र किसी 
महात्मा से उपदेश सुन कर देश-मक्ति के लिए ग्रोत्ताहित होते हैं और 
अन्त में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते है। यह देश की नवीन जागति 
का ही परिणाम है कि त्रिपाठी जी देश-सेवा के लिए आत्मोत्सर्ग का 
आदर्श रखते हैं । प्रत्येक परिस्थिति मे एक सा आदर्श होने से विविध 
पात्रों की मनोवैज्ञानिक विवेचना मे सकीर्णता अवश्य आरा गयी है, परन्तु 
कथा के मनोरजन में कोई बाधा नही पडी । 

त्रिपाटी जी की कविता सरल, स्पष्ट और व्याकरण के आदेशा- 
नुसार है। क्रिया रूप कभी छूटने नही पाये हैँ और इसलिए उनके 
भाव सदैव स्पष्ट पाये जाते हैं। उनका कविता सम्रह 'मानसी' भाव-चित्रों 
से पूर्ण है ओर उसमें कल्पना का भी विशेष भाग है “मेरे करुणा- 
निधि का आसन गरम होगा, कौन जाने कब्र मेरे शीतल उसास से” मे 
कवि का व्यथित हृदय है | ॥ 

त्रिपाटी जो प्रबन्ध अच्छा लिख सकते हैं। जतों कविता के ज्षेत्र मे 
अनन्धात्मकता सफल हुई है, वहाँ कहानियो, उपन्यासो और नाठको के 
निर्माण मे भी त्रिपाठी जी को कथा-वस्तु की सफलता प्राप्त हुई है | 
त्रिपाठी जी की कथावस्तु मनोरजक और कौवूहलपूर्ण है। 'स्वप्ों के चित्र 
में तो त्रिपटी जी विनोदी भी हो गये हैं। त्रिपाठी जी के नाटक 


( ७४४ 9 


जयन्त और प्रेमलोक--आदश की दृष्टि से अच्छे नावक हैं। रगमच 
पर उनका अभिनय होना चाहिए | 

“कविता कौमुदीः के पॉच भाग, अआमगीतों का सकलन हिन्‍्डुम्तानी- 
कोष और मानस की ठोऊा जिपाटी जी के अव्यवसाय पर प्रकाश डालने 
के लिए काफी हैं। 'तुलसादास ओर उनकी कविता” में लेखक ने भक्त 
ओर विवेचक के यभिन्न व्यक्तित्व को एक करने की क्षमता अदर्शित 
की हे । 

एक ओर जहाँ आी रामनरेश त्रिपाठी ने कवि ओर समालोचक बन 
कर साहित्य की अनुभूति और विवेचना की हैं, वहाँ दूसरी ओर उन्होने 
हमारे बालकों के सामने मीठी आ* गुरचुत कहानियाँ कह कर उनता 
मनोरजन भी जिया है। श्री रामनरेश त्रिपाटी एक विचारक खाहित्य- 
कार हैं और उनके इसी गुण ने उनकी कविता भावना को घनीमभूत 
होने का अवसर नहीं टिया । वे केवल' कवि न होकर सम्पूर्ण 
साहित्यिक हैं | 


पाथिक का आध्म-चिन्तन 


कुमुद बन्धु की मुद्ति कोमुदी भू पर उतर गगन से 
सोयी थी सिकता समूह पर परम अचिन्तित मन से 
बैठे हुए शिज्षा पर, तन आगे की ओर भुकाये, 
पथिक अचेतन, अचल, एकटक ज्षिति पर दृष्टि गडाये- 


था अति विकल निरीह, जुए मे मानो सब कुछ हारे, 
पता नही था उस्ते छोड मुनि कब चुपचाप सिधारे। 
मुनि के सच्चे वचन पथिक के प्रेम-विशुद्ध हृदय मे 
सपदि हुए अक्रित, पल्मवित पुष्पित, अल्प समय में । 


अनुभव कहते हुए हृदय में एक अचिन्तित दुख को, 
ऊँछ ज्ण बाद उठाया उसने परम विपादित मुख को 
आंखें विप में बूड रही-सी थी रसहीन सजल हो 
लम्बी एक उसोंस खीच कर बोला पथिक विकल हो । 


हाय ! परम कर्तव्य भूल कर आ विरमा मै वन मे 
इससे बढ़ कर और भूल क्या होगी इस जीवन से?” 
फिर कर जोड़ कहा उसने-हे अखिल जगत के रवामी । 
करके दया बना लो अब निज इच्छा का अनुगामी।? 


( ७४७ ) 
फिर उसने विस्तृत स्वदेश की ओर दृष्टि निज फेरी, 
कहा- “अहा ! कैसी सुन्दर है जन्मभूमि यह मेरी ” 
भक्ति, प्रेम, श्रद्धा से उसका तन पुलकित हो आया 
रोम - रोम से सेवाबवत का परमानन्द्‌ समाया। 


मे यह जीवन-पुष्प चढ़ाता हूँ चरणों पर तेरे।” 
यह कह लगा सोचने मन में कर्म उचित उपयोगी, 
जाने बिना निदान, बिना अनुभव, न सफलता होगी / 


फिर बोला--“हे जन्मभूमि ! हे देश | प्रेमधन मेरे ' 
रह 


“एक वार सम्पूर्ण देश का भ्रमण प्रथम में कर लूँ , 
सुख-दुख का सब हेतु समझ कर ध्येय ध्यान से वर लू , 
तब से करू कर्म पथ निश्चित जो श्र॒व सत्य बिहित हो, 
घर नीति के सरक्षण के जीव मात्र का हित हो / 


अत निरन्तर एक वर्ष तक दृढ़ निश्चय कर मन से, 
लगा रहा वह प्रान्त-प्रान्त मे देश-दशा-दुशन में। 
उसने देखा-प्रचुर भरा सत्र प्राकृतिक सुख हे, 
किन्तु देश उसने नितानत अनभिज्ञ विरक्त विमुख है। 


छूता हुआ गॉव की सीमा अति निर्मल जल वाला, 
बहता है अविराम निरन्तर कलकल स्वर से नाल्ला, 
अनति दुर पर हरियाली से लदी खडी गिरि माला, 


लिखे, दया 


किन्तु नहीं इससे हृदयों में है आनन्द-उजाला। 


पाथिक का आत्म-चिन्तन 


कुमुद-बन्धु की मुद्त कौमुदी भू पर उतर गगन से, 
सोयी थी सिकता समूह पर परम अचिन्तित मन से, 
वेठे हुए शिल्ा पर, तन आगे की ओर झुकाये, 
पथिक अचेतन, अचल, एकटक ज्षिति पर इृष्टि गडाये- 


था अति विकल निरीह, जुए मे मानो सब कुछ हारे, 
पता नहीं था उसे छोड मुनि कब चुपचाप सिधारे। 
मुनि के सच्चे बचन पथिक के पग्रेम-विशुद्ध हृदय मे, 
सपदि हुए अकुरित, पल्नवित पुष्पित, अल्प समय मे । 


अनुभव कहते हुए हृदय मे एक अचिन्तित दुख को, 
ऊुँछ क्षण बाद उठाया उसने परम विपादित मुख को, 
आँखें विप में बूड़ रही-सी थी रसहीन सजल हो, 
लम्बी एक उसाँस खीच कर बौला पथिक विकल हो। 


हाथ | परम कर्त्तव्य भूल कर आ विरमा मै बन मे, 
इससे बढ़ कर ओर भूल क्या होगी इस जीवन में?” 
फिर कर जोड़ कहा उसने-हे अखिल जगत के स्वामी । 
करके दया बना लो अब निज इच्छा का अनुगामी।” 


( ७४७ ) 
फिर उसने विस्तृत स्वरेश की ओर दृष्टि निज फेरी, 
कहा-“अहा | केसी सुन्द्र हैं जन्मभूमि यह मेरी !” 
भक्ति, प्रेम, श्रद्धा से उसका तन पुलकित हो आया 
रोम - रोम में सेवाब्रत का परमानन्द समाया। 


फिर बोला--“हे जन्मभूमि ! हे देश | प्रेमघन मेरे ! 
में यह जीवन पुष्प चढ़ाता हैँ चरणों पर तेरे।” 
यह कह लगा सोचने मन में कर्म उचित उपयोगी, 
जाने बिना निदान, बिना अनुभव, न सफलता होगी / 


“एक वार सम्पूर्ण देश का भ्रमण प्रथम मे कर लूँ , 
सुख-दुख का सब हेतु समझ कर ध्येय थ्यान में घर लूँ, 
तब मै करू कर्म पथ निश्चित जो भव सत्य विहित हो, 
घम नीति के सरक्षण के जीव मात्र का हित हो 7 


अत निरन्तर एक बपष तक दृढ़ निश्चय कर मन मे, 
लगा रहा वह प्रान्त-प्रान्त में देश-दशा-द्शोन में । 
उसने देखा-प्रचुर भरा सवंत्र प्राकृतिक सुख है, 
किन्तु देश उसने नितान्त अनभिज्ञ बविरक्त विमुख्र है। 


छूता हुआ गॉव की सीमा अति निर्मेल जल बाला, 
बहता है अविराम निरन्तर कलकल स्वर से नाता, 
अनति दूर पर हरियाली से लदी खड़ी गिरि माला, 
किन्तु नहीं इससे हृदयों में है आनन्द-उजाला। 


( ४८८ ) 


कही श्याम चद्रान, कही दपंण-सा उज्बल सर है, 
कहीं हरे तण खेत, कही गिरि-स्रोत-प्रवाह प्रखर है, 
कहीं गगन के खम्भ, नारियल, तार भार सिर धघारे, 
रस-रसिफो के लिए खड़े ज्यो सुप्त नकार इशारे । 


घेर रही है जिसे पल्नवित लता सुगन्धित झ्काडी, 
छाया शयित सघन आच्छादित कुचित पन्थ पहाड़ी, 
सर्वोपरि उन्नत मन की-सी लक्षित अचल-ऊँचाई, 
एक घडी को भी न किसी के लिए हुई सुखदाई। 


ऊँचे से भरने भरते हैं, शीतल घार घवल्न है, 
यहाँ परमसुख शान्ति समन्वित नित आनन्द अटल है, 
कहीं घार के पास शिला पर,बेठ लोग क्षण भर को, 
पा सकते हैं शान्ति, मिटा सकते है जी के ज्वर को । 


बार-बार बक-पक्ति-गमन से उज्वल फूलों वाली, 
मेघ पृष्प वर्षा से धूमिल्ष घटा ज्षितिज पर काली, 
लहराती दृ॒ग की सीमा तक धानों की हरियाली, 
वारिज नयन गगन छवि दर्शक सर की छूटा निराली | 


कदली वन से हरी धरा को देख न आँख अधघाती, 
क्यों यह “नहीं गॉव वालो के जी की जल्नन मिटाती ? 
गेहूँ-चने-मटर-जी के हैं खेत खड़े लहराते, 
क्या कारण है जों ये सन का कुछ न विषाद मिटाते ! 


€ ्; & ) 


निम्ब, कद॒म्ब, अम्ब इसली की श्याम निरातप छाया, 
सेवन कर फिर लोक-शोक की याद न रखती काया , 
बेठ बाग की विशाद मेड पर कोमल, अमल पवन मे, 
ओऑख मृ द्‌ करता किसान है श्रम का अनुभव मन में । 


कोकिल का आल्ञाप, पपीडे की बिरहाकुल बानी, 
तोता मैना का विवाद, बुलयुल् की प्रेम-कहानी 
मधुर प्रेम के गीत तहनियाँ गातीं खेत निरातीं, 
क्या ये क्षण भर को न किसी के मन का कष्ट झुलातीं ? 


विमलोदक पुष्कर मे विकसे चित्र-विचित्र कुसुस है, 
खड़े चतुदिक शान्त भाव से लतिकालिगित दम है 


5२2 (र बिक 
देख सलिल-दपण में शोभा वे फूत्रे न समाते, 
दे असून उपहार सरोवर को निज हे जनाते। 


सुन्दर सर है, लहर मनोरथ सी उठ कर मिट जाती, 
तट पर है कदम्ब की विस्तृत छाया सुखद सुदहाती, 
लटक रहे है घवल्न सुगन्धित कन्दुक-से फल फूले, 
गूंज रहे हे अलि पीकर मकरन्द मोद में भूले। 


वजुल, मजजुल सदा सुसज्जित मज्जित छद॒न-विसर से, 
अलि-कुल आकुल बऊुल मुकुल, सकुल व्याकुल, नभचर से , 
आसपास का पथ सुरभित है, महक रही फुलवारी, 
बिद्ञे फूब की सेज, बाजनती वोणा है सुद्चकारी! 


( ८० ) 


नालो का सयोग, सॉफक का समय, घना जड्जल हे, 
ऊँचे-नीचे खोह कगारे, निजने बीहड थल्ष है। 
रह रह कर सोरभ समीर में हे बन-पुष्प उडाते, 
ताप-तप्त जन यहाँ क्यो न आकर क्षण एक जुडाते ? 


सनन्‍तया समय चतुदिक से बहु ह्ष-निनाद सुनाते, 
विविध रूप-रगो के पक्षी भ्ुंड कुड मित्र आते, 
बेठ पल्‍लवों पर सब मिल कर गान मनोहर गाते, 
अद्भुत वाद्य-यन्त्र पादप को हैं प्रति दिवस बनाते । 


प्रात काल समत्वहीन वे कहॉ-कहाँ उड जाते, 
जग को है अनित्य मेले का रोचक पाठ पढ़ाते , 
यह सब देख नहीं क्‍यों मन में उत्तम भाव समाते ? 
लोग यहाँ पर बेठ घड़ी भर क्यो न सीख कुज् जाते 


अति निस्तब्ध निशीथ, तमादवृत मोन प्रकृति-कुल्न सारा, 
शान्त गगन में मिलमिल करते हे नित नीरब तारा, 
निद्वित दिशा, समीर, सुकोमल, उदयोन्मुख हिमकर हे, 
क्या सब शोक भुलाने का यह नहीं एक अवसर है ? 


चारो ओर तुपार-धवत्तन पर्वत चुपचाप खडा है, 
प्रकृति-मुकुर सा एक सरोवर उसके मध्य जडा है , 
तट पर एक शिल्षा सुन्दर है, बेठ यहाँ यदि जाते-- 
तो क्या एक घडी न किसी के हृग, मन, प्राण जुडाते ? 


लीची, श्रीफल, सेव, आम, बादाम, दाख, वेदाना, 
रख से भरे विविध सेवा की रुचि-आक्ृति है नाना , 


सब प्रश्नु की अद्भुत रचना का दृश्य विचित्र दिखाते , 
दिव्य अयाचित दया प्राप्त कर क्यो न लोग सुख पाते ? 


गिरि, मैदान, नगर, निजन में एक भाव मे मातीं , 
सरल कुटिल अति तरल मृदुल गति से वहु रूप दिखाती , 
अस्थिर समय समान प्रवाहित ये नदियाँ कुछ गातीं , 
चली कहा से, कहो जा रही, क्यो आयी. क्यो जाती ? 


| पयिक से | 


स्व्गत 


अतिशय चपतल रजत सम उज्ज्वल 

निर्मर-्तनया के तट-पथ पर, 
युवक बसनन्‍त भाव भारान्वित, 

ह॒ग के अद्ध कपाट बन्द कर , 
विचरण में था निरत एक दिन, 

सनन्‍्द-सन्द घर चरणु-कोकनद , 
मानो द्रम-दल-लसित शैल पर, 

कोर कान्तिमय नूतन नीरद। 


( ८२ ) 

सोच रहा था भूतल पर यह, 

किसकी प्रेम-कथा है चित्रित ? 
अम्बर के उर में किस कबि के, 

है गम्भीर भाव एकत्रित ! 
किसकी सुख-निद्रा का मधुमय, 

स्वप्त-खड हैं विशद्‌ विश्व यह ? 
जग कितना सुन्दर लगता है, 

ललित खिलोनो का सा सम्रह ! 


बारबार अकित करता है, 

ऋतुओ में सबिता किसकी छवि ? 
मोहित होता है मन ही मन, 

देख देख किसकी क्रींडा कबि? 
वह कोन रूप का आकर, 

जिसके मुख की कान्ति सनोहर , 
देखा करती है सागर की 

व्यप्न त्रगें उचक-उचक कर ? 


धन में किस श्रियतम से चपला 
' करती है विनोद हॉस-हँस कर 

किसके लिए उषा उठती है 
प्रति दिन कर शगार मनोहर ? 


( ८३ ) 
मजु मोतियो से प्रभात मे, 
तृण का सरकत सा सुन्दर कर , 
भर कर कौन खडा करता है, 
जिसके स्वागत को प्रतिवासर ? 


प्रातकाल॒ समीर कहा से, 

उपवन में चुपचाप पहुँच कर, 
क्या सन्देश सुना जाता है 

घृम घूस प्रत्येक द्वार पर ? 
फूनोी के आनन अचरज से, 

खुल पड़ते है जिपते श्रवण कर , 
थामे नहीं हँसी थमती है, 


मुँह मुँदते ही नहीं जन्म भर ? 


माधत जिसके पास राज-कर 

फूलों से परिसल का, लेकर 
जाता है प्रति दिवस कहाॉ वह 

करता हैं निवास ? राजेश्वर ” 
क्रिसके गान-यन्त्र है पक्षी, 

नभ, निकुज, सर मे, पर्वत पर , 
मधुर गीत गाते रहते हैं, 

इधर-उधर विचरण कर दिन भर ? 


( ८४ ) 

मेदानो बी ओर, चघादियों 

के पथ से, अविरशाम चपल्न गति 
पवन घनो को हांक रहा है, 

पाकर के किस प्रभु की अनुमति 
ढके हुए हे गिरि-शिखरो को, 

प्रचुर तुहिन पय-फेन-राशि सम , 
शेल देख खिलखिला रहा है, 

मानो कोई दृश्य मनोरम | 


अति उत्तग, एर्मिमय फेनिल, 

सिन्धु शापवश मानो जम कर, 
हिस-प्वेत बन गया यकायक 

तृण तर गुल्म लवा है जल्चर ! 
किसके चिन्ताशमन अलौकिक 

मधुर गान से कान लगा कर, 
ज्ञान भूल कर निज तन का क्यो, 

है नीरव निसरतब्ध महीधर ? 


सत्पुरुषाी के मनोभाव-सा 
सरल, विमल निरलस, कलर॒वमय, 


अपनी ही गति में निमग्न है, 
धारागत, उज्ज्वल, फेनित्न पय। 


( ८५४ ) 


पुष्प - सार से अवनत पोदो 

से सुखग्रद सुवास सचय कर, 
आती है मारुतव की हरे, 

मनन्‍्थर गति से सनोव्यथा हर। 


ये अति सघन सुपललब-शोसित 

तरुवर शीतल छोॉह बिछाकर , 
सदूगृहस्थ सम अतिथि के लिए, 

रहते हैं श्रस्तुत निशि-वासर , 
खेतो मे, वन में, आआन्तर मे, 

इतने लाल फूल हैं पृष्पित , 
नार लगा करके बन-बन मे, 

मानो है अनार आनन्दित। 


इन्द्र - घनुष. खेला करता है, 

मरनो से हिल-मिल कर दिन भर , 
तृप्त नहीं होते हैं रग यह 

दृश्य देख अनिमेष अवनि पर , 
होता है इस नील मील में, 

श्यासा का आगमन सुखद अति , 
जल-क्रीड़ा करते हैं तारे, 

लहरें लेता है रजनीपतवि। 

आा० दिं० का०--८ 


( ८६ ) 


हरियाली में भाँति भाँति के 

राशि-राशि है. फूल विमिश्रित , 
गिरि समूह के अन्‍्तराल से 

विस्तृत वनस्थली है चित्रित , 
श्रम होता हे रमग-बिरगी 

हरित घरा को देख यकायक , 
पुरुष-प्रिया की सूख रही है 

ये मानो साडियोॉँ असख्यक। 


मेदानो में दूर-दूर. तक 

कितना आकपण है सचित ! 
नहीं दृष्टि में भर सकता है 

इतना है सोन्दर्य सकुलित ; 
सन्ध्या आने ही वाली है 

कैसा है यह समय मनोहर ! 
हिम-शिखरो को सजा रहे हे 

सविता स्वश-मुकुट पहना कर। 


इस विशाल तर॒ंवर चिनार की 

अति शीतल छाया सुखदायक , 
चरण चूमने को आतुर-सी 

पहुँची है गिरि की काया तक , 


( ८७ ) 


हिम श्गों को छोड़ रही हैं 

दिनकर की किरने क्षए-क्षण पर 
तिरती है वे घननौका पर 

नंभ सागर में विविध रूप घर! 


मुदित, सहस्र रश्मि ने पकड़ा 

चिर-सुहागिनी सन्ध्या का कर 
लोट रहा है मानो चतन 

जगत अशुधर को पहुँचा कर, 
बच्चों के अनुराग - डोर से 

आकर्षित हो खग पतग - चय, 
वेगवन्‍न्त है नीड-दिशा से 

विविध रूप - ध्वस्त रग-ढग-मय | 


ढोरो के पीछे  चरवाहे 

घर की ओर विपिन के पथ पर , 
देते हैं सूचना सॉक की 

मुरली के मधुमय स्वर में भर , 
वरह-भार से नत मलाहथण 

चले गुणवती नौका लेकर , 
कोई गुणवन्ती इनको भी 

खोंच रही है क्या पद-पद पर ? 


( ८८ ) 

ये अनुराग भरे धरणीषर, 

प्राम-निकर, ये शान्ति समन्वित , 
प्रिय की सुधि सी ये सरिताएं, 

ये कानन कान्तार, सुसज्जित , 
हरित भूमि के मध्य विमल पथ , 

पुष्पित लता, प्रसून मनोरम , 
बाट जाहते है, सुख लेकर 

घर के बाहर, मूक मित्र सम | 


यहॉ नहीं हैं. राग-ढेंष से 

हृदय तरगित होने का भय, 
यहा कपट-व्यवहार नही है 

और नहीं जन-जन पर सशय , 
यहाँ नहीं मन मे जगती है 

प्रतिहिंसा की वृत्ति भयावह , 
केवल है. सौन्दर्य, शान्ति सुख ' 

कैसी है रमणीय जगह यह . 


जग को आँखो से ओमल कर, 

बरबस मेरी दृष्टि उठा कर; 
मिलमिल करते हुए गगन में 

तारो के पथ पर पहुँचा कर; 


( ८६ ) 
करता हे सकेत . देखने 
को किस का सोन्दर्य मनोरम , 
आकर के चुपचाप कहीं से 
यह सध्या का तम, अति प्रिय तन ! 


हा यह फूल किसी दिन अपनी 

अनुपम सुन्दरता से गर्षित , 
आया था जग में उसय से 

किसी वासना से आकषित , 
पर देखा क्‍या ” क्षण भगुर सुख 

आशा ओर मृत्यु का सगर, 
मुरझ गया होकर हताश अति 

सोरभ का निश्वास छोड़कर | 


जग क्या है ” किसलिए बना है ? 
क्यो है. यह इतना आकर्षक ? 
कब से हूँ सचेत, पर फिर भी 
इसका खुला रहस्य न अब तक , 
मे जिसके निर्मल प्रकाश मे 
करता हूँ दिन-रात अतिक्रम , 
ज्योति-मूल वह कहॉ मपकट है? 
बाहर है किसका छाया-तस ? 
[स्वप्न से ] 


पश्चात्ताप 


सरके कपोल के उजाले मे दिवस, रात 

केशो के ऑँबेरे मे निकल भागी पास से , 
सन्ध्या वालपन की, युवापन की आधी रात 

मैंने काट डाली क्षण भगुर विलास से , 
श्वेत केश झलके प्रभात की किरन से तो, 

आँखे खुलीं काल के कुटिल मन्द्‌ हास से, 
मेरे करुणानिधि का आसन गरम होगा, 

कौन जाने कब मेरे शीतल उसास से " 


पुष्प-विकाश्‌ 


एक दिन मोहन प्रभात ही पधारे, उन्हें 

देख फूल उठे हाथ पॉव उपब्न के , 
खोल-खोल द्वार फूल घर से निकल आये , 

देख के लुटाये निज कोष सुबरन के ; 
वैसी छवि ओर कहीं, ढेंढ़ने सुगन्ध छड़ी , 

पायी न, लजा के रही बाहर भवन के , 
मारे अचरज के खुले थे सो खुले ही रहे, 

तब से मुँंदे न मुख चकित सुमन के। 


ाााााााााााआआर्ड 


आकांचा 


होते हम हृदय किसी के विरहाकुल जो, 

होते हम ऑसू किसी प्रेमी के नयन के, 
पूंं पतकड में बसन्‍्त की वयार होते, 

होते हम जो कही मनोरथ सुजन के, 
दुख-दलितो में हम आशा की किरन होते. 

होते पछतावा अविवेकियो के मन के, 
मानते विधाता का बड़ा ही उपकार हम, 

होते गॉठ के घन; कहीं जो दुन जन के | 


[ मानसी से |] 


'फिमदाप्रधकरना 3 ३८राल्कामरामाओ। शुदाशप्राटरसनबक्क, 


अन्वेषण 


में हूँ ढृता तुके था जब कुल और वन मे , 
तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन मे , 
तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था ' 
में था तुके बुलाता सगीत मे, भजन मे । 
मेरे लिए खड़ा था दुखियो के द्वार पर तू , 
मे बाट जोहता था तेरी किसी चमन मे । 
बन कर किसी के ऑसू मेरे लिए बहा तू , 
में देखता तुके था माशूक के बदन से । 


( धर ) 
दुख से रुत्ञा-रुलाकर तूने मुझे चिताया , 
मै मस्त हो रहा था तब हाय | अजुमन मे । 
बाजे बज्ा-बजाकर मै था तुमे रिफ्ाता , 
तब तू लगा हुआ था पतितों के सगठन में । 


मैं था विरक्त तुमसे जग की अनित्यता पर , 

उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन से । 
तू बीच में खड़ा था बेबस गिरे हुओ के , 
मैं स्वग देखता था, कुकता कहाँ चरन मे ? 


तूने दिये अनेको अवसर न मिल सका मै , 

तू कम में मगन था, मै व्यस्त था कथन से । 
हरिचन्द्र ओर भुव ने कुछ और ही बताया , 
में तो समझ रहा था तेरा प्रताप घन मे । 


तेरा पता सिकन्द्र को में समझ रहा था , 

पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन मे । 
क्रीसस की हाय! मे था करता विनोद तू ही , 
तृ ही विहँस रहा था महमूद के रुदन मे | 


प्रह्माद जानता था तेरा सही ठिकाना , 

तृही सचल रहा था मसूर की रहन मे । 
आखिर चमक पड़ा था गान्धी की हड्डियो में , 
मै तो समझ रहा था सुहराब पील तन में । 


( 6२१ ) 


कैसे तुके मिलू गा, जब भेद इस क़द्र है ? 

हैरान होके भगवन आया हैँ मैं सरन में । 
तू रूप है किरन में, सोन्दर्य है सुमन से, 
तू प्राण है पबन में, विस्तार है गगन में । 


ज्ञान हिन्दुओ में, इमान मुसलिमों से, 

विस्वास क्रिश्चियन मे, तू सत्य है सुजन में । 
हे दीनबन्धु | ऐसी प्रतिसा प्रदान कर तू , 
देखू तुक दगो मे, मन मे तथा बचन में । 


कठिनाइयो, दुखो का इतिहास ही सुयश है, 

मुमको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन मे । 
दुख मे न हार मानू , सुख म तुके न भूल , 
एसा प्रभाव भर दे, मेरे अधीर मन मे । 


[ स्फुद | 


( €४ ) 
श्री रामनरेश त्रिपाठी के ग्रन्थ 


कविता--पयिक, मिलन, स्वप्न, मानसी । 

भाटक--जयन्त, प्रंमलोक | 

डपन्यास--लक्ष्मो, सुभद्रा । 

कहानी - तरकस, स्वप्तो के चित्र | 

अलुवाद--कोन जागता है ( नाठक ) , टतना तो जानो 

( राजनीति ) | 

सम्पादन-कविता कोमुदी ६ भाग, रामचरितमानस, हिन्हु- 
स्तनी-कोष, घाष-मडुरी, प्राम-गीत, भूपण ग्रन्थावली, 
हिन्दी ज्ञानोदय । 

सग्नह--सुऊवि कोमुटी, नीति रलमाला, चिन्तामणि | 

अन्य-- तुलसीदास और उनकी कविता, हिन्दी पद रचना, माडवार 

के मनोहर गीत | 

बाल-साहित्य--बालकथा कहानी, मोहनमाला, बताओ तो जाते 

नेता पहेली, गुपचुप कहानियाँ, कविता-विनोद आदि । 


श्री गोपालशरणसिह 


श्री गोगलशरण सिह द्विवेटी युग के प्रधान कवियों मे है | उन्हने 
उस समय से लिखना आरम्म किया था, जिस समय खडी बोली कविता 
की रूपरेखा निर्वारित हो रही थी। “सिर ऊँचा कर सुख खोले है । 
मीठी सी बानी वोले है! वाली कोकिल का वर्णन करने मे जब बजमभापा 
मिश्रित खडी बोली अपने 
पैरो पर खडी होने जा रह 
थी, उस समय श्री गोपाल 
शरणसिह ने उसकी उंगली 
पकड कर उसका पथ-प्रदर्शन 
किया था। द्विवेदी युग में 
ओऔी गोपालशरणसिंह ने जिस 
प्रकार वी काब्य रचना की #.. 5.2 
थी, उसमे यद्यपि भावों की पे 5 
व्यजना अत्यन्त तीब्र नहीं है. 
थी, तथापि भाषा का रूप ॑िौएणगा। 
उन्होंने स्पष्ट रख दिया था। इस क्षेत्र मे उनकी समानता बाबू मैथिलो 
शरण गुप्त से ही की जा सकती है । 





( ६६ ) 


सन्‌ १६२६९ से इनकी कविताआ का संग्रह माधवी” के नाम से 
प्रकाशित हुआ था। इसमे भावों के शब्द चित्र बडे ही मनोस्म हैं | 
इसमें कवि अविकतर भक्त के रुप में है और वर श्रीकृष्ण, 
ब्रज, यमुना आदि पर अपने सरसहृदय की भाव-वारा प्रवाहित 
करता है| ये रचनाएँ घनाक्षरी छुन्द में है। खडी बोली में घनाक्षरी 
छनन्‍्द इतने मनोहर रूप में अभी तक नहीं आया | मावना ओर 
कल्पना समान रूप से मिलकर कवि के अन्तगत का चित्र खींच 
देती है -- 

जाऊँ मै कहाँ गोपाल शरण तम्हारी छोड़ ? 

नाम के ही नाते अब मुझे अपनाओ तम । 


कादम्बिनी से कवि ग्रकृति-प्रेमी के साथ ही साथ रहस्यवादी भी 
हो गया है। उसके भावों का प्रदर्शन साकेतिक भाषा में है। कवि 
प्रकृति के प्रागण से विहार कर चॉदनी की छुगा देखता है और कभी 
'उपबन में पहुँच कर आमोद-प्रमोद करता है। बह मापा के साथ 
भावों का भी शासक है ओर कविता उसकी "नीति! सी हो गई है, 
जिसका प्रयोग वह कोशल के साथ करता है। 

श्री गोपालशरणसिह की सामाजिक कविताओं का सग्रह मानव 
नाम से प्रकाशित हो गया है। उसका परिचय देते हुए महाराज़कुमार 
डाक्टर रघुवीरसिंह ने लिखा है -- 


“कवि के' इस काव्य में नारी हृदय की चिरकालीत किंश्व वेदना 
का स्वर गूँज रहा है। 


( ६७ ) 
स्वयम कवि ने अपनी मानवीं का परिचय इस ग्रकार दिया हैं ;-- 


युग युग के अगणित क्ल्ेशों की 
है करुण कहानी । 


काव्य की अभिव्यंजना के साथ सरलता श्री गोप्रालशरणुसिंद की 
कविता का विशेष गुण है। पोड़स हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इन्दावन 
के अखिल भारतीय हिन्दी कवि-सम्मेलन के समापति के पद से उन्होंने 
जो भाषण दिया था , उसमें उनके विचार कविता के सम्बन्ध में बहुत 
स्पष्ट हैं; - 

“सरस तो कविता को होना ही चाहिये , किन्तु उसे सरल भी होना 


चाहिये | रस उसका प्राण है तो सरलता उसका सबसे बड़ा गुण | 
सरलता के अभाव में सरसता भी मुँह छिपा लेती है । 


श्री गोपालशरणसिंह हिन्दी के जागरूक कवि हैं | श्री मैथिली शरण 
शुप्त के समान ही उन्होंने समय्र कौ गति के साथ काव्यगत दृष्टिकोण 
में भी पसि्तन किया है। मानवी' के बाद उन्होंने ज्योतिष्मर्त 
समय की रहस्यवादी विचार-घारा के अनुकूल 'अजेय, अचिन्त्य ओर 
अप्रमेव का अनुसन्धान किया है। ज्योतिष्मती के प्रारम्म में उनका 
निवेदन है कि सांसारिक उस्रीड़न और हुःख देन्य का ध्यान आते ही 
अदष्ट वकरणामय की ओर चित्त अनायास आकषित हो जाता है ओर 
कुछ कहने के लिये हृदय आठुर हो उठता है। 'ऐसी रचनाओं में वे 


हक, है, | « 


'ओर-ख्ैंसार में विभाजित है। इस संग्रह की कुछ रचनाएं. १६२३ 





( हल ) 


ओर ?६२६ के बीच की ह , शेप इपर की। पहले काल की रचनाएँ 
अधिकतर लम्मी है, परवती काल की रचनाएँ गीतात्मक ओर 
छोटी है | 

ब्योतिष्मती के बाद का समग्मह है 'सचित?!। इस समग्रह में सन्‌ 
१६१४ से लेकर १६३६ तक की सब प्रकार की रचनाओं का समावेश 
है | इसमे अनेक कविताएँ. माववी' के पहले की भी हैं जो स्वर्गीय 
प० महाबत्रीर प्रसाद दिवेदी के प्रोत्साहन से लिखी गई थी। यह सम्रह 
ठाकुर साहब की काव्य साधना का इतिहास कहा जा सकता है।इस 
सग्रह से कवि की कविता की गति विधि के समभने में पाठकों को सुविधा 
होगी । आगे चलकर कवि वी जो कविताएँ 'आअनिक कवि (४ ) ! में 
सम्रहीत हुई , वें इसी स ग्रह में अपनी आवार भूमि खोज सवी | 


सागरिका में कय्रि के एकान्त जीवन की अमिव्यक्ति है। 
प्रकृति और जीवन का जो सामझस्प ग्रामो में दिखलाई पड़ता है उसका 
प्रतिविम्ब 'सागरिका? में देखा जा सकता है। काव्य वी दृष्टि से ठाकुर 
गोपालशरणधिह की सर्वोच्कृष्ट पुस्तक ज्मोतिष्मती! है। सम्मव 
प्रकृति ओर जीवन का सामञ्जस्य जो आजकल कवि के द्वारा अनुभय 
किया जा रहा है किसी खड काव्य या महयकाव्य को जन्म दे सके । 


ननन्‍दलातल 


बोलो श्याम ! गोकुल की तग गलियों में घूम, 
रंग था जमाता कोन बालक अहीर का ? 
याद्‌ क्या नहीं है तुम्हे प्यारे ग्वाल-बाल सग, 
नित्य गेंद खेलना कलिन्दजा के तीर का ”? 
किसके विरह मे बताओ बनता था सिन्धु, 
ब्रज-बनिताओ के विज्ञोचन के नीर का 
चाहे दृधि ज्ञीर का चुराना तुम्हे भूल जाय, 
भूल सकता है क्‍या चुराना कभी चीर का ? 


जाना भी तुम्हे था तो झुज्ञाना था हमे न कभी, 
क्या नहीं तुम्हें था फिर लोट कर आना भी ? 
तुमने सभी से यहाँ श्रीति थी बढ़ायी खूब, 
क्या नहीं तुम्हे था फिर उसको निभाना भी ” 
तुम हो निठुर सदा हमको खिमाते रहे, 
सीख गये अब तो तुम हमे कलपाना भी। 
तोड़ोगे कहो, क्या निज नाता ब्रज्ञ-बासियों से, 
छोड़ोगे भला क्‍या ननन्‍्द्लाल कहलाना भी ? 


( १०० ) 

केसे ब्रजवासी भूल जायें थे तुम्हारे मजु 

मोर-पख, लकुट, रुचिर बनमाल को ? 
'जुल मराल का जो मान हरती थी सदा, 

केसे भूल जायें वे तुम्हारी उस चाल को ” 
तुम्हीं बतलाओ करें कौन वे उपाय, हाय ! 

किस भाँति तोड़े वे तुम्हारे प्रेम-जाल को ? 
त्रज को भले ही भूले जाओ, ब्रजचन्द तुम, 

केसे ब्रज भूले निज प्यारे ननन्‍्दुल्लाल को ? 


'पियारपमधधाम |... .+गअफएरडलुोक सरनवतमनकथम ०, 


शिशु 


धारा प्रेम सागर की लायी शिशु को है यहाँ 
विधि ने बनाया क्‍या खिलौना एक न्यारा है 7 
न्‍्यारा सब जग से है उसका अनूप रूप, 
विकसित, कज़ के समान अति प्यारा है, 
प्यारा वह मंजुता की मूर्ति-ला किसे है नहीं, 
व्योम से गिरा हुआ क्या कोई लघु तारा है ? 
तारा लोक-लोचन का, सबका दुलारा मानो, 
माता के सनेह ने सगुण रूप, धारा है। 


( १०१ ) 


छहर रही है एक सुन्दर नवीन छूटा 
सुमन - समान - सुकुमार अंग--अग मे, 
आज कुछ ओर, कल ओर ही है मजु छवि, 
सानो रेंगता है कोई नित्य नये रग मे, 
जानें जिन्हें जानने का दावा रहता है सदा, 
शिशु है निमग्न किस साव की तरणग से 
सोच-सोच हार गया समझ न पाया कभी, 
उछल रहा है वह कोन सी उमंग में? 


आया अनजान साथ लाया कुछ भी है नहीं, 
नेक भी किसी से नहीं जान पहचान है, 
रहता चकित है विज्ञोकम यह लोक नया, 
उसे यह विश्व इन्द्रजाल के समान है, 
भाता है जगत का न कोई भी पदाथ उसे, 
भाता जननी का बस उर-रस-पान है, 
सोकर ही समय बिताता अधिकांश शिशु, 
करता किसी का मानो दिन-रात ध्यान है! 


जिसको विल्ञोक मुग्ध होता है सदेव मन, 
मुख पर छाया कैसा विमत्न प्रकाश है! 
मन्द-मन्द ' समजुल॑ मधुर मुसकान द्वारा, 
करता श्रकट शिशु अतुल हुल्लास है, 
आ० हिं० का०--६ 


( १०२ ) 


देख-देख चारो ओर खोजता किसे है वह, 
मन में छिपाये कोन मजु अभिलाष है! 
कोमल-कुसुम जैसे नन्‍हें नन्हे अग मे ही, 
छिपा सब शक्तियो का चरम विकास है। 


शिशु के शरीर की परम लघुता को देख, 
होता मन में भ्रम, है या नहीं तन है। 
मानो रूप-चन से चुआ है सुधा बिन्दु एक, 
किम्बा प्रम-पादप का सुन्दर सुमन है। 
धन की उसे हो नेक कामना कभी क्यो भला 7 
वह तो स्वयम्‌ ही बड़ा अनमोल धन है, 
करता सदेव वह शासन जगत का है, 
किन्तु बल कया है * अहो, केवल रुदन है। 


परम अशक्त असहाय बह ज्ञात हुआ, 
किन्तु अब कैसा रग शिशु ने जमाया है, 
परवश होकर भी वश में भी सभी को किया, 
मानो वह कोई नया जादू सीख आया है, 
अनायास उसने चुराया चित्त जग ”का है, 
प्रेम - वत लाल ओर हीरा कहलाया है, 
माता के उदर से निकत्न कर आया, पर 
उर में उसी के स्नेह-रूप मे समाया है। 


( १९०३ ) 


वह है अकाम, दाम से है उसे काम नहीं, 

भाता जिसे जो है उसे देता वही नाम है , 
उसकी उपाखना मे लीन रहता है लोक, 

किन्तु वह वासना-बिहीन अविराम है , 
देश-देश ग्राम-प्राम धाम-धाम में है वह, 

उसका प्रभाव सब ठोर “बसु” याम है , 
प्रकटे उसी के रूप में थे घनश्याम-राम, 

परम लत्लाम शिशु ईश अभिराम है। 


[ माधवी से | 


चाँदनी 


थी खिली पलास द्रमाल्ी-सी, 
सन्ध्या सुहासिनी की लाली , 
मिल गयी प्रभाली थी दोनो, 
आने वाली जाने वाली , 


हो गयी दिशाएँ रंज्ित-सी, 

इस अरुण मनोज्ञ प्रभाली से , 
पर निकल पडी काली रजनी, 

सन्ध्या की सुन्दर लाली से। 


( १०४ ) 


दिनिमणिए की जो किरणों दिन मे, 
थीं फेली जग के कण-कण मे , 
वे ही जाकर निशिके नभ मे, $, 


हँसती-सी थी तारागण मे। 


इस निश्चत निशा की गोदी मे, 

सो रहे खष्टि के कण-कण थे, 
बस तारागणश ही आपस से, 

कर रहे मोन सम्भाषण थे। 


खेलने ल्ञगा सुन्दर शशि-शिशु, 
मणि-जटित गगन के आऑगन मे , 
तारावलि उसकी प्रभा देख, 
खिल गयी मुद्ति होकर मन मे । 


उसने सारे जगती तल पर, 

निज कीत्ति-कोमुदी छिटकायी , 
चढ़ किरणु-जाल के वाहन पर, 

वह हस-वाहिनी-सी आयी । 


बसुधा से आकर लिपट गयी, 

वह बाल-सखी-सी मन भायी। 
मिल कर उससे पुलकित सी हो, 

वसुधा मन ही मन मुसकायी। 


( १८४ ) 


अब प्रकृति नटी की रग-मभूमि, 

संज गयी खूब है मन भायी ; 
है शशि की किरणो ने उस पर, 
| चॉद्नी-चॉदनी फेलायी । 


क्या शुश्र-हासिनी शरद घटा, 

अवनी पर आकर है छायी 
अथवा गिर कर नभ से कोई, 

सुर बाला हुई घराशायी 


सोती अबल्लाओ के समीप, 

वह वातायन से जाती है, 
प्रिय शशि समान उनके सुन्द्र, 

मुख चूम-चूम सुख पाती है। 


निजन विपिनो में घुस-घुस कर, 
किसकी तलाश वह करती है 
वह देश-देश में झ्राम-ग्राम में 
किसके लिए विचरती है? 


नभ से अवनी पर आने से, 

मानो वह भी थक जाती हे , 
श्रम-स्वेद कणो से ओस-बिन्दु, 

घरणी तल पर टपकाती है। 


( १९०६ ) 


सागर सरिता की लहरो से, 
हिल-मिजल्कर क्रीडा करती है, 
वचन, उपवन ओर सरोवर मे, 
यह प्रभा-पुज सी भरती है। 


शैेलों के शिखरों पर बेठी, 
वह मन्द-सन्द मुसकावी है, 
सदु पवन विकम्पित द्रमावली, 
भुक-भकुक कर चेबर चलाती है। 


जिसके समीप वह जाती है. 
उसका स्वरूप घर लेती है, 
है बहुरूपिणी-बाल  छव्िन्सी' 
छवि-छवि में छवि भर देती है । 


लेटी सुमनो की शय्या पर, 

वह है वियोगिनी बाला-सी , 
वसुधा के वक्षस्थलल पर है, 

शुचि, स्वेत सुमन की माला-सी 


प्रतिविम्बित चचल जल मे हो, 
शशि-प्रभा और भी खिलती है , 

सागर की ऊँची लहरो पर, 
चॉदनी चाँद से मिलती है। 


( १८७ ) 
परबत की चोटी पर चढ़ कर, 
वह करती कोन इशारा है” 
सन्देश भेजती क्या कुछ वह, 
शशि को किरणों के द्वारा है? 


फूतों के म्रदु उर में घुसकर, 

निज जीवन भूला करती है, 
हिलते कोमल किसलय-दुल पर, 

वह भूला, भूला करती है। 


नज्नत्रो से ज्योतित नभ की, 

वह है अति घुन्दर, छायासी , 
ससार अचेतन है जिसमे, 

हे. परखह्य की मायात्सी। 


[ कादम्तिनी से | 


परदे में 


है परदे मे बालाएँ, 
सृदु मजुल॒ मणि-मालाएँ , 

सुरराज - सदन - सी सुन्द्र, 
हे सजी रग - शालाएँ। 


( १०८ ) 


ज्योतियाोँ रुचिर रत्नो की, 

है. जगमग - जगमग जगती ; 
परदे के भीतर प्रति दिन, 

हे इन्द्र - सभाएँ लगती | 


शशि की कल कोमल किरशणे, 

है कभी न बाहर आतीं। 
परदे के भीतर ही वे, 

है सुधा - वारि बरसाती। 


परदे में सुख का घर है, 
सम्पदा स्व्रयम्म है चेरी, 
पर दुख शोक भी हर दम, 
है वबहॉ लगाते फेरी। 


जीवन, जीवन के सुख को, 

अपने ही से खोता है, 
सदुत का कठोरता से, 

दुख मूल मिन्नन होता है। 


कितनी ही कोमल कलियों, 

मुंह को भी खोल न पाती , 
हो दल्लित कठोर करो से, 

मुरका कर हैं भड़ जातीं। 


( १०६ ) 


शुचि ज्ञान -भानु छउर से ही, 

है सदा छिपा रह जाता; 
उसका प्रकाश अवबनी मे. 

है कभी न होने पाता। 


गया - यमुना की घारा, 
बसती सूने सदनो से 
परदे के भीतर सागर 
लहराता है नयनो से। 


कोयलें केद पिंजर मे, 
सिर - धुन धुन कर हैं रोती , 
सुमनो की सुख -शय्या पर, 
हैं. विरह - व्यथाएँ. सोती | 


परदे के भीतर कोई, 

है कभी न जाने पाता, 
तो भी ईर्षोनल . जाकर, 

है कोमल हृदय. जलाता । 


लोनी - लोनी लतिकाएँ, 

दुख के तुषार की मारी +- 
है नित्य सूखती जाती, 

स्लेली - भात्ी बेचारी । 


( ११० ) 


है गूंज रही परदे मे 
कितनी ही क्लेश - कथाए , 
महलो के भीतर छिप कर, 
रहती है विविध व्यथाएं । 


सब साथ-साथ रहती है, 
अबलाएं ओर बलाएं , 
शशि की कमनीय कलाएँ 
घन की घनघोर घटाएं | 


कहती है करुण कहानी, 
रोकर आँखे वेचारी , 

उत्तर उनको मिलता है, 
लाचारी है लाचारी । 


लज्जा का निठुर करो से, 

हे गला दबाया जाता ; 
सुख से वचित बेचारा, 

है प्यार ठोकरें खाता। 


करुणा की करुण पुकारें, 
दीवारो से टकराती , 
सन की सब अभिल्वाषाएँ, 
मन में ही है रह जातीं। 


5 
है मूम रहीं मस्ती से, 
मस्ती की ही तसवोरे, 
परदे मे सिर धुनती हैं 
कितनी फूटी वकदीरे । 


काजल के काले - काल्ते , 
गिरते है ओऑसू - मोती , 


घर के भीतर कानो मे, 
है दीप - शिखाएँ रोती। 


उर - तन्‍त्री के तारो को, 

हे बारम्बार बजाती , 
अन्तर्वेदना व्यथा के, 

है नीरवब गाने गाती। 
रजनी मे दिन रहता है, 

दिन मे रजनी है काली , 
परदे में छिपी हुई है, 

दुनिया ही एक निराली। 


| मानवी से | 


अकेला 
में हैँ यहॉ अकेला 

नाथ | तुम्हारे आने की ही, 

देख रहा बेला | 
जहाँ तुम्हारा वास स्थल्न है 

वहीं वास था मेरा, 
कितने सुन्दर स्वर्ग घाम से, 

नीचे मुझे धक्तेज्ञा 
किस प्रकार फिर स्वयम्‌ तुम्हारे, 

निकट पहुँच मै पारऊँ? 
लगा तुम्हारे ऑगन मे है 

नक्षत्रो का मेला । 
घन की सघन घटा से आवृत 

रवि का रूप दिखाया, 
खेल चुके बहु बार जिसे तुम, 

वही खेल फिर खेला। 
अन्चकार में रहते - रहते 

ऊब गया मन मेरा, 
ज्योतिमय ! चिर तममय गृह मे, 

आकर करो उजेला । 


[ ज्योतिस्मती से ] 


जीने की अभिलाषा 


यत्न से छिपाये चिरकात् से थे जिसे, 
कह दिया उसे मृक वेदना की भाषा 
किस भाँति शान्ति हमे मिलती कदापि भत्ता ! 
लेने दिया चेन नहीं उर की पिपासा 
कुहकिनी आशा ये हमारा साथ छोड़ दिया, 
पर अवलम्ब दिया आकर निराशा ने। 
कैसा है बनाया हमे अजब तमाशा एक, 
जीने की हमारी इस तुच्छ अभिलाषा ने ! 


[ संचिता से | 


"॥2 


3]2₹ 


धामााकामवबम! जातशढाशामालनन, आमुक्रापमामाकका 


सागरिका 


सागर के उर पर नाच-नाच, करती है लहर मधुर गान ! 
जगती के मन को खीच खींच. 
निज छवि के रस स्रे सीच सीच, 
जजन्न-कन्यायें. भोली अजान। सागर के० ॥ 


( ९११४ ) 


प्रातः समीर से हो अधीर 

छू कर पल पल ज्ल्लसित तीर, 

कुसुमावलि-सी पुलकित महान | सागर के? ॥ 

सध्या से पाकर रुचिर रणग, 

करती सी शत सुर-चाप भग, 

हिलते तरु-नव-दल॒ के समान । सागर के: ॥ 

करतल गत कर नभ को बिभूति, 

पाकर शशि से सुपमानुभूति, 

तारावलि सी मदु दीप्रिमान | सागर के? ॥ 

तन पर शोमित नीला दुकूल, 

है छिपे हृदय में भाव-फूल, 

आकर्षित करती हुई ध्यान। सागर के० ॥ 

कभी मुद्ति है कभी खिन्न, 

भी मिली, हे कभी भिन्न, 

एक सूत्र में बँघे प्राण । 

सागर के उर पर नाच-नाच, करती है लहरे मधुर गान ' 
| सागरिका से | , 


2 /गूछ (9 
5] 


श्री गोपालशरणर्सि]ह के ग्रन्थ 


काव्य अन्थ--माधवोी, कादम्जिनी, मानवी; ज्योतिस्मयी, सचिता, 
सागरिका, विश्वगीत ( अप्रकाशित )। 


अम्व5ॉकर (मु पादाकक ४००० -०न्‍क 


पूर 
नवीन धारा ( पु ) 

श्री जयशफज्र “प्रसाद 

श्री सूयकान्त त्रिपाठी निराला! 


श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


श्री जयशुंकर प्रसाद 


श्री जयशंकर प्रसाद! अब हमारे साथ नहीं हैं। वे हमारे साहित्य 
के सब से अधिक गम्भीर कवि थे । 

प्रसादजी ने साहित्य के अनेक अगों की बृद्धि की है। कविता, 
नाटक, उपन्यास और कहानी उनके प्रिय विषय थे | कविता के ज्षेत्र में 
उन्होंने जीवन के रहस्वपूण 
तथ्यों को रस्यपूण मापा हीं 
में प्रदशित किया है। किन्तु रे 
कविता से अधिक सफलता 
उन्हें नाथ्कक्षेत्र में मिली । पु 
वे ग्रथमतः ऐतिहासिक नाटक- 
कार हैं। नाटक में मनोवे- 
शानिक संघर्ष की आवश्यकता 


होती है, पात्र के चरित्र दर्शन 





हि हे कि 
भी स्पष्टता के साथ सामने ला 


आती है प्रसादजी की इसी शैली का घरमाव उनकी कविता पर भी पड़ा 

है। वे कहीं-कहीं बहुत मनोवैज्ञानिक हो गये हैं। भावना की चरम 

अभिव्यक्ति अनेक रूपों में हमारे सामने आती है | जिस प्रकार सूरदास 

मे अपने भ्रमरगीत में वियोग-& गार के प्रत्येक संचारी माव को गोपिका 

के उपालम्भ में सजाया है, उसी प्रकार प्रसादजी ने भी हृदय के भावों 
आ० हिं० कू०--१० 


( ९१९८ ) 


की चित्रावली प्रस्तुत कर ठी है। कामायनी मे रूपक के आवरण को 
हट कर देखिये तो हृदय ओर मस्तिष्क के सम्बन्ध की अनेक 
परिध्थितियों केबल भावों के विकास मे ही समभायी गयी हैं । “श्रद्धा 
ओर दडा! ते उनमे मुख्य ही हैं। 


प्रसाठ का ॥म्मीयं कही-कही अस्पष्ट है जैसे वह मोन तपस्वी है । 
प्रसाद का दाशनिक ओर कवि अनेक स्थानों पर अलग हो गया है । 
अत कही कही उनकी पक्तियाँ कोरी दाशनिकता से भरी हैं! कामायनी 
का सघप इसका उदहरण है। 

प्रसादजी ने जहाँ कहीं गीतो की सृष्टि की है, वहां वे पूर्ण सफल हैं । 
एक भावना का स गीतमय आरोह ओर अवरोह वे भली भाँति जानते हैं 
ओर इसीलिये भाव-चित्रण में वे मिद्चहस्त हे। उनकी भावुकता जब 
रस्यवाद से मिलती है तब वह एक सन्देशवाहिनी हो जाती है। वे भावों 
के जाल में नही उलभते, प्रत्युत वें भावना के पीछे सकेत को श्रेष्ठ 
मानते हैं । 


प्रसादजी उपन्यास-लेखक और कहानीकार भी है। वहाँ भी ब्रे 
आध्यात्मिकता को नहीं भूलते और भावना में बहुत गूठ हो जाते हैं । 
कल्पना में उन्हे अधिक क्षमता नहीं । क्ल्पना-जगत मे बे चित्रों की 
हआ] मे श्र 
सृष्टि करते हैं, पर उन्हें सजा नहीं सकते । सम्मव॒त' उनकी दाशनिकता 
उन्हे ऐसा करने से रोकती है । 


हिन्दी साहित्य का यह महान दाशनिक कवि--जिसे जीवन के बाद 
अपने ग्रन्थ 'कामायनी' पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन क्रा मगलाप्रसाद 
पारितोषिक प्रा करने का गोरव मिला, कातिक शुक्ल १२ सम्बतू 
१६६४ को टिवगत हो गया । ' 


गीता 


बीती विभावरी जाग री 
अम्बर-पनघट से डुबो रही-- 
तारा घट ऊपा नागरी। 
खग-कुल॒ कुल-कुल्त सा बोल रहा, 
किसलय का अचल डोल रहा, 
लो, यह लतिका भी भर ल्ायी-- 
मधु मुकुल नवल रस-गागरी | 
अधरो में राग अमन्द पिये, 
अलको मे मलयज बन्द किये-- 
तू अब तक सोयी है आली ' 
आँखों में भरे विहाग री! 


अल पनम-नलम--- ताहकाफा-पाममकदक. क्‍नथा नव. कबतफाफ्एकंजज, 


लहर 


कितने दिन जौोवन जल-निधि मे-- 
विकल अनिल से -रित होकर, 
.लहँरी, कूज्त चूसने चल कर, 
उठत्ती गिरती-सी रुक-रुक कर, 
सूजन करेगी छवि गति-विधि मे ! 


( १०० ) 


कितनी मधु सगीत-निनादित, 


गाथाएँ निज ले चिर-सचित. 
तरल तान, गावेगी बचित ! 


पागल सी इस पथ निरवधि में 


दिनकर, हिमऋर, तारा के दल 
इसके मुकुर्बत्ष मे निर्मल, 
चितन्न बनायेगे निज चंचल ! 
आशा की माधुरी अवधि मे। 


व न फिण मा... अऑअनिऋरनगनगअगअफपान-+-.. सिडमवलाम3 सवनप-मगक. 


वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ! 
जब सावन-घन-सघन बरसते- 
इन अआंखो की छाया भर थे! 


सुर-धनु-रजित नव-जलघर से 
भरे, ज्षितिज-व्यापी अम्बर से, 
मिले चूमते जब सरिता के 

हरित कूल युग मधुर अघर थे | 

प्राण पपीहा के स्वर वाली, 
बरस रही थी जब हरियात्नी 

रस-जलकन मालती मुकुल से-- 
जो मदमाते गनन्‍्ध विधुर थे। 


( १२१ ) 
चित्र खोचती थी जब चपला, 
नील मेघ-पट पर वह विरला, 
मेरी जीवन-स्मृति के जिसमे-- 
खिल उठते वे रूप मधुर थे। 
[ लहर से | 


स्म्त्ति 


किसकी निर्जन रजनी मे, 
तारो के दीप जलाये, 
सस्‍्वागंगा. की धारा मे, 
मिलने की भेट चढ़ाये। 


शशि मुख पर घुघट डाले 
अचल में दीप छिपाये, 
जीवन की गोधूली में, 
कौतूहल के तुम आये :; 


में अपलक इन नयनो से 
निरखा करता उस छवि को, 
प्रतिभा-डाली भर लाता, 
कर देता दान सुकबि को। 


( १५२ ) 


घन में सुन्दर बिजल्ली-सी, 
बिजली में चपल चमक-सी, 


आँखों में काल्ली पुतल्नी, 
पुतली मे श्याम भलक-सी 


प्रतित में सजीवता-सी, 
बस गयी सुछवि आँखों में, 


थी एक लकीर हृदय मे, 
जो अलग रही लाखो मे । 


तुम रूपरूप थे केवल, 
या हृदय रहा भी तमको ? 
जडता की सब माया थी, 


चैतन्य. सममकर 


विष-प्याला जो में पी लू, 
वह सदिरा हो जीवन मे, 
सोन्दय्य पलक प्याले का, 
क्यों प्रेम बना है कन में ? 


हमको ! 


छलना थी फिर भी, मेरा 
इसमे विश्वास घना था, 
उस माया की छाया में, 
कुछ सच्चा म्वयम्‌ बना था | 


( ९१२३ » 


कामना - सिन्धु लहरातोा 
छवि-पूर्ण प्रभा थी छायी, 


वबती चमकती, 


मेरे शशि की परछाई । 


लहरों में प्यास भरी थी. 
थे मेवर-पात्र सी खाली, 
सानस फा सब रस पीकर, 
लुद़का दी तुमने प्याली 


सुख-आहत, शान्त - उसंगे 
बेगार सॉस  ढोने में, 
यह हृदय समाधि बना है, 
रोती करुणा कोने में ' 


अमभिलाघाओं की करवट, 


फिर सुप्त व्यथा का जगना , 
सुख का सपना हो ज्ञाना। 
भीगी भ्पत्षको का लगना। 


इस विकल वेदना को ले, 
कितने सुख को ललकारा ! 
यह एक अबोध अकिचन, 
बेसथ चेतन्य.. हमारा ' 


( १२४ ) 
उस पार कहाँ फिर जाऊँ? 
तन के मत्नीन अचल मे 
जीवन का लोभ न है बह, 
वेदना छेझ्म के छल्न में। 
विकल फिर आयी 


मेरी, चोदहों भ्रुवन मे, 
सुख कही न दिया*दिखायी, 
विश्राम कहाँ जीवन मे ! 


उच्छुवासल ओर आओंसू में 
विश्राम थका सोता है, 
रोयी ओआँखो मे निद्रा 
वन कर, सपना सोता है। 


| ओऑसू से ] 


शिल्प सोन्दये 


कोलाहल क्यों मचा हुआ है ? घोर यह 
महाकाल का भेरब गर्जन हो रहा, 


अथवा तोपो के मिस से हँकार यह 
करता हुआ पयोधि प्रतयय का आ रहा। 
नहीं, महा सघप ण॒ से हो कर व्यथित 
हरि-चन्द्न दावानल फेलाने लगा। 
आयं-मन्दिरों के सब ध्वस बचे हुए 
धूल उडाने लगे, पडी जो आँख मे 
उनके-जिनसे वे थे खुदवाये गये-- 
जिससे देख न सकते वे कर््त॑ंव्य-पथ । 


दुदिन जल-घारा न सम्हाल्न सकी अहो ! 
बालू की दीवाल मुगल साम्राज्य की | 


आय शिल्प के साथ गिरा वह भी जिसे 
अपने कर से खोदा आतलमगीर ने, 
मुगल महीपति के अत्याचारी, अबल 
कर कँपने से लगे, अहो । यह क्या हुआ * 
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( १२५5 ) 

मुगल अदृष्टाकाश-मध्य, अति तेज से, 
धूमकेतु-से. सूर्यमन्ल प्रमुदित हुए, 
सिह-द्वार है खुला दीन के मुख सदृश , 
प्रतिहिसा-पूरित बीरों की मडल्ली 
व्याप्त हो रही है दिल्‍ली के दुगे से 
मुगल महीपो के आवासादिक बहुत 
टूट चुके है, आम खास के अश भी, 
किन्तु न कोई सेनिक भी सम्मुख हुआ । 


रोपानल से ज्वलित नेत्र भी लाल हे, 
मुख-मडल भीपण प्रतिहिसा-पूर्णा है। 


सूर्यमज्ल, मसध्याह सूर्य सम चड हो, 
मोती मस्जिद के प्रांगण में है खडे, 
भीस गदा है कर मे, मन में वेग हे, 
उठा क्र द्ध हो, सबल हाथ ले कर गदा, 
छुब्जे पर जा पड़ा, कॉप कर रह गयी, 
समर की दीवाल, अलग टुकड़ा हुआ, 
किन्तु न फिर वह चला चड कर नाश को । 
क्यो जी, यह कैसा निष्क्रिय प्रतिरोध है? 


सूयमल्ल सके गये, हंदय भी रुक गया, 
भीषणता रुक कर करुणा-सी हो- गयी । 


( १२७ ) 


कहा--नष्ट कर देंगे यदि विद्वप से-- 
इसको, तो फिर एक वस्तु संसार की, 
मुन्दरता से पूणं सदा के लिए ही 
हो जायेगी लुप्त बडा आश्वय है! 
आज काम वह किया शिल्प-सौन्दर्ये ने, 
जिसे न करती कभी सहस्रों वक्तता। 

अति सर्वत्र अहो, वजित है, सत्य ही, 

कही वीरता बनती इससे कऋता। 
धर्म जन्य प्रतिहिंसा ने क्या-क्या नहीं 
किया, विशेष अनिष्ट शिल्प-साहित्य का ” 
लुप्त हो गये कितने ही विज्ञान के 
साधन, सुन्द्र ग्रन्थ जलाये वे गये , 
तोडे गये अतीत-कथा-मकरन्द को 
रहे छिपाये शिल्प-कुंसुम जो शिल्ा हों , 
हे भारत के ध्वस-शिल्प  स्व्रति से भरे, 
कितनी बर्षा शीतातप तुम सह चुके ! 
तुमको देख करुण इस वेश से, 
कौन कहेगा, कब किसमें निर्मित किया ! 
शिल्पपूर्ण पत्थर कब मिट्टी हो गये ? 
किस मिट्टो की ईंटे हैं बिखरी हुई ? 

[ कानन कुसुम से | 


खोलो द्वार 
शिशिर-कणो से लदी हुई कमली के भींगे है सब तार , 
चलता है पश्चिम का मारुत, लेकर शीतज्ञता का भार 


भीग रहा है रजनी का वह, सुन्दर कोमल कवरी-भार , 
अरुण किरणसम कर से छू लो, खोलो प्रियतम खोलो द्वार 


धूल लगी है पद कॉटो से बिधा हुआ, है दुख अपार , 
किसी तरह से भूला-भटका आ पहुँचा हूँ तेरेद्वार , 


डरो न इतना, धूल धूसरित होगा नहीं तम्हारा द्वार 
धो डाले है इनको प्रियवर, इन आँखो से ऑसू ढार । 


मेरे धूलि लगे पैरों से, इतना करो न घृणा प्रकाश 
मेरे ऐसे धूल-कशों से कब, तेरे पद को अवकाश * 


पेरो ही ,से लिपटा-लिपटा कर लूँगा _निज पद निर्धार 
अब तो छोड नहीं सकता हूँ पाकर ग्राप्य तुम्हारा द्वार । 


सुअ्रभात मेरा भी होवे, इस रजनी का दुख अपार -- 
मिट जावे जो तमको देखूँ, खोलो प्रियतम ! खोलो द्वार । 


| भरना से | 


श्ड़ा 


(किस गहन गुहा से अति अधीर!' 
कमा प्रवाह से निकला यह जीवन विश्षुव्ध सहा समीर 
ले साथ विकल परमाणु-पु ज नभ, अनिल, ज्ञिति ओर नीर ? 
भयभीत, सभी को भय देता, भय की उपासना में विल्लीन, 
प्राणी क्टुता को बॉट रहा, जगती में करता अधिक दीन । 
निर्माण ओर पअतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता 
सचधप कर रहा सा जब से, सब से विराग, सव पर ममत्ता | 
अस्तिःव चिरन्तन घनु से कव यह छूट पडा है विषम तीर 
किस लक्ष्य-भेद को शून्य चीर 


कक १३ 


देख मेने वे गल्नखग 

जो अचल हिमानी से रजित, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तुग 
अपने जड गौरव के प्रतीक वघुधा का कर अभिमान भग । 
अपनी समाधि मे रहे सुखी बह जाती है नदियाँ अबोध 
कुछ स्वेद-विन्दु उसके लेकर, बह स्तिमित-नयन गत शोक,क्रोध । 
स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा गति मै बैसी चाहता नहीं इस जीवन की, 
मे तो अबाध गति मस्त सहृश. हूँ चाह रहा अपने मन की 
जो चुम चला जाता अग-जग, प्रति पग में कम्पन की तरग 

वह ज्वलनशील गतिमय पतग। 


( १३० ) 
जीवन निशीय के अन्धकार ' 

तू नील तुहिन जल-निधि बनकर फैला है कितना वारपार ? 
कितनी चेतनता की किरने, हैँ रब रही ये निर्विकार * 
कितना मादक तम, निखिल भुवन, (र रहा भूमिका मे अभग ? 
तू मूत्िमान हो छिप जाता, प्रतिपल के परिवत्त न अनड़ । 
समता की क्षीण अरुण रेखा, खिलती है तुझमे ज्योति कला, 
जैसे सुहागिनी की उमिल अलको मे कु कुम चूण भला । 
रे चिर-निवास-विश्राम, आ्राण के मोह-जलद-छाया उदार 

माया-रानी के केश-भार । 


जीवन चिशीथ के अन्धकार । 


तू धूम रहा अभिलापा के नव ज्वत्नन - धूम - सा दुर्निवार, 
जिसमे अपूर्ण लालसा कसक, चिनगारी-सी उठती पुकार । 
यौवन - मधुबन की कालिन्दी, बह रही चूम कर सब दिगन्त, 
मन-शिश्षु की क्रीडा-नोकाएं बस, दौड लगाती है अनन्त । 
कुहुकिनि अपलक-हृग के अजन ! हँसती तुभमे सुन्दर छलना, 
पूमिल रेखाओं से सजीव, चंचल चित्रों की न॒ब-कलना । 
इस चिर्‌ प्रवास श्यामल पथ मे, छायी पिक-प्राणो की पुकार 

बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार । 


( १३५१ ) 
नीरबव की प्राणों की पुकार 


मूछित जीवन-सर निस्तरग, नीहार घिर रहा था अपार, 
निस्तब्ध अलस बन कर सोयी, चलती न रही चचल्न बयार | 
पीता मन मुकुलित कज आप, अपनी मधु बूं दे मधुर मोन, 
निस्वन द्गिन्त में रहे रुद़, सहसा बोले मनु, “अरे कोन ? 
आलोकमयी स्मिति चेतनता आयी यह हेमवती छाया 7? 
तन्द्रा के स्वप्न तिरोहित थे, बिखरी केवल उजली माया। 
वह स्पश दुलार-पुलक से भर, बीते युग को उठता पुकार 

वीचियॉँ नाचती बार बार। 


प्रतिभा प्रसन्न मुब सहज खोल 
वह बोली, “मै हूँ इड़ा, कहो तुम कोन यहाँ पर रहे डोल 7” 
नासिका नुकीली के पतले पुट फरक रहे कर स्मित अमोल । 
“प्नु मेरा नाम सुनो बाले | से विश्व-पथिक सह रहा क्लेश ।? 
“स्वागत ! पर देख रहे हो तम, यह्‌ उज़डा सारस्वत पदेश ? 
भोतिक हलचल से यह चचल हो उठा देश ही था मेरा, 
इसमे अब तक हूँ पड़ी इसी आशा से आये दिन सेरा।" 
३ # ५ 

“सै वो आया हूँ देवि, बता दो जीवन का क्या सहज मोल, 

भय के भविष्य का द्वार खोल ।” 


( १३१२ ) 
हँस पडा गगन वह शून्य लोक 

जिसके भीतर बस कर उजडे, कितने ही जीवन मरण शोक, 
कितने हृदयों के मधुर मिल्लन, क्रन्दन करते वन बिरह-कोक । 
ले लिया भार अपने सिर पर, मनु ने यह अपना राज काज, 
हँस पडी उपा प्राची नभ मे, देखे नर अपना राज-काज | 
चल पडी देखने वह कोतुक, चचल मज्नयाचल की बाला, 
लख लाली प्रकृति कपोलो में, गिरता तारा दल सतवाला । 
उन्निद्र कमल कानन से होती थी मधुपरो की नोक मोक, 

वसुधा विस्मृत थी सकल शोक | 


“जीवन निशीथ का अन्बकार 
भग रहा ज्षितिज के अचल मे, मुख आवबृत ऋर तुमको निहार, 
तुम इडे | उपा सी आज यहाँ, आयी हो बन कितनी उदार ! 
कलरव कर जाग पडे मेरे, ये मनोभाव सोये बिहंग, 
हँसती प्रसन्नता चाव भरी, बनकर किरनों की सी तरग। 
अवलम्ब छोड़ कर औरो का, ज़ब बुद्धिवाद को अपनाया 
मे बढ़ा सहज, तो स्वयम्‌ बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया । 
मेरे विकल्प सकलल्‍प बने जीवन हो कर्मों की पुकार 


सुख-साधन का हो खुला द्वार ।” 
| कामायनी से | 


( १३३ ) 
श्री जयशंकर प्रसाद के ग्रन्थ 


नाटक-सज्जन, प्रायश्चिच कल्याणी-परिणय, एक घुंँठ) 
स्कन्दमुत, अजातशत्र चन्द्रगुत, श्र वस्‍्वामिनी, 
विशाख, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री | 

काब््य--कामायनी, ऑसू , लहर, कानन कुसुम, महाराणा का 
महत्व, प्रेम-पयिक, चित्राधार, करणालय, भरना । 

उपन्यास -ककाल तितली, इरावती । 

कद्दानी-सग्रह -छाया, आकाशदीप, इन्द्रजाल, प्रतिध्चनिं, ऑधी। 

आलोचना - काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध । 


शर)० हिं० का०--११ 


श्री स्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 


श्री 'नियला' दाशनिक कलाकार हैं। अह्व तवाद की कठिन और 
सुम सक्ृत विचार-घारा का प्रकाशन निराला” की कविता में बड़ी 
सफलता पूर्वक हुआ है । बिचार-धारा कौ जटिलता के कारण इनकी 
कविता अनेक स्थानों पर जठिल और अस्पष्ट हो गयी है। कहीं-कहीँ 
विचार तारतम्य का पता भी नहीं चलता, पर जिस भाव की व्यंजना 
“निराला की कविता में होती है, वह माव बडा ही विशद्‌ और महत्व- 
पूण होता है । 

'निसला? का पोषण वंग-स स्क्ृति में हुआ है, अतः वहाँ की कला 
का प्रभाव पूर्ण रूप से कवि पर है । कवि ने अपने भावों की विरलता 
के कारण छुन्द को भी विरत और मुक्त बना दिया है। पुराने कवि 
ओर आचार्यें के काव्य मे यह परिवर्तन असह्यसा हो गया है, पर 


( ९३२६ ) 


कवि के विचार स्वातन्त्य ओर भाव की उत्कृष्ता ने कवि को पराजित 
नही होने दिया । मादकेल मघुसूदनदच ने 'मेघनाद वध! लिखकर 
जिस प्रकार बग साहित्य को आन्दोलित कर दिया था उसी प्रकार 
“निराला? का मुक्कबत इस समय हिन्दी साहित्यिकों को अम्थिर बना 
रह्य है। 

“निराला! के सौन्दय दर्शन की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। बह 
केवल प्रकृति के क्षेत्र मे ही सीमित नही हैं, वटः मानव जगत में भी 
सोन्दय देखती है । जहाँ वह मानव जगत में सौंन्दब खोजती है, 
वहा वह शरीर सोन्दर्य को स्पष्ट करती है | कही कही वह सौन्दर्य नग्न 
भी हो जाता है पर उसमे अश्लीलता की भावना नहीं आती। 
ऐसे पार्थिव सौन्दर्य से केवल कवि की भावना की तृप्ति हो जाती 
है उसके पीछे कोई सकेत नही है। उसने वर्णानात्मक शैलीं में 
भी काव्य सौन्दय और ओज प्रदर्शित किया है। इस प्रकार की 
शैली में तुलसीक्षस ओर “राम की शक्ति पूजा? का नाम लिया जा 
संकता है | 

“निराला” उपन्यासकार श्रोर कहानी लेखक भी हैं। इस कला का 
प्रभाव उनकी कविता पर पडा है। उन्होंने कुछु घटनाओं को लेकर 
भी काव्य रचना को दे। वहाँ वरनात्मकता इतिबृचात्मक ही होकर 
रह गयी है। , 

निराला के गीत अपना एक विशेष स्थान रखते हैँ। वे भावना में 
ही गीतिमय नहीं हैं, पर शब्दावली में भी गीतात्मक हैं। “निराला” की 
बडुव्यापी कला हिन्दी में वाछुनीय है, यद्यपि उनका मुक्त बृत्त-अभी 


( ९१३७ ) 


तक आलोचकों को समन्तुष्ट और शानन्‍्त नहीं कर सका | उनकी दाशे- 
निकता मुक्त-इत्त के दोष को बहुत कम कर देती है । 

इधर “निराला” जा ने अपने चारों ओर की परिस्थितियों पर भी 
दृष्टिपात करते हुए. वस्ठ॒ुवाद पर पूरणुरूप से अपना ध्यान दे दिया है। 
सम्भवतः वे माक्सवाद से मी बहुत प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार की 
रचनाओं में काव्य के आदर्श बहुत पीछे छूट गये हैं। अब केवल 
सिद्धान्तवाद ओर वस्तुओं का वास्तविक चित्रण ही "निराला जी 
की कविता का विशेष गुण रह गया है । उनके नवीन काव्य- 
संग्रह अशखिमाः ओर “कुकुरमुत्ताः इसी दृष्टिकोण से लिखे गये ई । 
हिन्दी के अधिकाश आलोचकों को निराला जी का यह परिवतन मान्य 
नहीं है | 


बादल राग 


मूम कस झदु गरज गरज घन घोर 
राग अमर | अम्बर मे भर निज रोर 
मर भर मर निरूर गिरि सर मे, 
घर मरु, तर समेर सागर मे, 
सरित--तड़ित्‌ गति चकित पवन में 
सन सें. विजय गहन 'कानन मे, 
आनन आनन मे रब घोर कठोर 
राग अमर , अ बर मे, भर निज रोर 
अरे वष के हंर्प 
बरस तू बरस बरस रस घार। 
पार ले चल तू मुझको, 
बहा, दिखा मुकको भी निज 
गर्जन भेरव  ससार ' 
उथल पुथल कर हृदय-- 
सचा हल्चचज्ञ--- 
चल रे चल-- 
मेरे पागल बादल ' 
घेंसता दलदूल, 
हँसता है नदू॒ खल खल 
बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल ! 


( १३६ ) 


देख दूख नाचता हृदय 

बहने को महा विकल बेकल 

इस मरोर से- इसी शोर से-- 

सघन, घोर, गुरु, गहन रोर से 

मुके गयन का दिखा सघन वह छोर ' 
राग असर  अम्बर मे भर निज रोर ! 


महललााक.अा2..0-. इक, 


जागो फिर एक बार 


जागो फिर एक बार! 
प्यारे, जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण पंख तरुण किरण 
खड़ी खोल रही द्वार-- 

जागो फिर एक बार ! 
आँखे अलियो सी 
किस मधु की गलियों में फंसी, 
बन्द कर पोंखें 
पी रही हैं मधु मौन 
अथवा सोयी कमल कोरकों में 
बन्द हो रहा गुजार 


( १४० ) 


जागो फिर एक बार ! 
अस्ताचल ढले रवि, 
शशि छवि विभावरी में 
चित्रित हुई है देख 
यामिनी-गन्धा जगी, 
एक टक चकोर-कोर दुशेन प्रिय, 
अशाओ भरी मोन भाषा बहुभावमयी 
घर रही चन्द्र को चाव से, 
शिशिर भार व्याकुल कुल 
खुले फूल भुके हुए, 
आयी कलियों मे मधुर 
मद उर यौवन उभार -- 

जागो फिर एक बार ' 
पिउ रव पपीदे प्रिय बोल रहे 
पेज पर विरह विदृग्धा- वधू 
याद्‌ कर बीती बातें, रातें मन मिचन की 
मु द रहीं पलकें चारु, 
नयन जल ढल्ल गये, 
लघुतर कर व्यथा भार- 

जागो फिर एक बार ' 
सहदय समीर जैसे 
पोंछो प्रिय नयन नीर, 


( १४१ ) 


शयन शिथिल बाहें 
भर स्वप्रित्ष आवेश मे, 
आतुर उर-बसन मुक्त कर दो, 
सब सुप्ति सुखोन्माद हो, 
छूट छूट अलस 
फेल जाने दो पीठ पर 
कल्पना से कोमल 
ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ । 
तन मन थक जायें, 
मंदु सुरभि सी समीर मे, 
बुद्धि बुद्धि में हो लीन, 
मन में मन, जी जी मे, 
एक अनुभव बहता रहे 
उभ्रय आत्माओ, 
कब से में रही पुकार-- 
जागो फिर एक बार ! 
उगे अरुणाचल में रवि 
आयी भरती रति कवि कंठ में, 
क्षण क्षण में परिवर्तित 
आयी रात,होते रहे प्रकृति पट, 
गया दिन, आयी रात, 
गयी रात, खुला दिन 


( १४२ ) 
एसे ही ससार के बीते दिन, पक्ष, मास 
वर्ष कितने ही हजार-- 
जागो फिर एक बार ! 


तुम ओर में 
तुम तु ग हिमालय भ्र ग, और मे चचल-गति सुर-सरिता। 
तुम विमल हृदय उच्छुवास, ओर मै कान्त-कामिनी कविता । 
तुम प्रेम--ओर मै शान्ति 
तुम सुरापान-घन-अन्धकार, में हैँ मतवाली आन्ति। 
तुम दिनकर के खर किरण-जाल, मे सरसिज की मुसकान । 
तुम वर्षों के बीते वियोग, में हैँ पिछली पहचान । 
तुम योग--और मे सिद्धि 
तुम हो रागानुग निश्छल तप, में शुचिता सरल समृद्धि । 
तुम सदु सानव के भाव, ओर में मनोरजिनी भाषा। 
तुम नन्‍्दन वन-घन-बिटप, ओर में सुस-शीतल-तल शाखा। 
तम प्राण--और में काया 
तम शुद्ध सच्चिदानन्द ऋछ्य, में मनोंमोहिनी माया। 


तुम प्रेममयी के कठहार, में वेणी काल नागिनी। 
तुम कर-पल्‍लव मरकृत सितार, में व्याकुल विरह रागिनी | 


( १७३ ) 


तुम पथ हो, में हूँ रेस 
तुम हो राधा के मनमोहन, हैं. उन अधरो की वेखणु। 
तुस पथिक दूर के श्रान्त, ओर में बाद जोहती आशा | 
तुस भवसागर दुस्तार, पार जाने की में अभिलाषा। 
तुम नभ हो, में नीलिमा 
तुम शरद सुधाकर कला हास, में हैँ निशीथ मधुरिमा। 


तुम गन्‍ब कुसुम कोमल पराग में मृदुगति मलय-समीर | 

तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, में प्रकृति - प्रेम - जजीर | 
तुम शिव हो, में हूँ शक्ति 

तुम रघुकुल - गौरव रामचन्द्र, में सीता अचला भक्ति। 


तुम हो प्रियवम मधुमास और मै पिक कल कूजन तान | 

तुम मदन - पचशर हस्त, और मैं हैँ मुग्धा अनज्ञान | 
तुम अस्बर, में दिवसना 

तुम चित्रकार घन - पटल श्याम, मैं तढ़ित्त लिका रचना। 


तुम रण ताण्डव उन्माद नृत्य, मे युवति मधुर नूपुर ध्वनि। 
तुम नाद-वेद ओकार-सार में कवि श्ृगार-शिरोमणि। 
तुम यश हो, मे हूँ प्राप्ति 
तुम कुन्द, इन्दु , अरविन्द शुश्र, तो में हूँ निर्मत्न व्याप्ति। 
[ परिमल से ] 


गीति 


सखि वसन्त आया। 
भरा हष बन के सन 
नवोत्कर्ष छाया। 


किसलय-वसना नव-वय लतिका 

मिली मधुर प्रिय-उर तरु-पतिका, 
मधुप-वबृन्‍्द वन्दी-- 
पिक स्वर॒नभ सरसाया । 


लता मुकुल हार गन्ध भार भर 
बही पवन बन्द सनन्‍्द मन्दतर 
जागी नयनो में वन-- 
योवन की माया। 


आदत सरसी उर सरसिज्ञ॒ उठे, 
केशर के केश कली के छुटे, 
स्वणं शस्य अंचल 
पृथ्वी का लहराया । 


पर॥०्णान, आधा... ऊभ १ सकााामकर: 


( १७४५ ») 


भारति, जय, बिजय करे ! 
कूनऋ--शस्य--कप्रलधरे 


टूटे सकल बन्ध 


ल्ञका पद्तल-शवद्ल 
गर्जितोमि सागर-जल, 
घोता शुचि चरण युगल 
स्तव॒ कर बहु अथ-मभरे। 
तरु-तृणु-वन-लता . वसन, 
अचल में खचित सुमन, 
गगा ज्योतिजेल् - कण 
घवल - धार हार गल्ले । 
मुकुट शुत्र हिस - तुषार, 
प्राण प्रशव्ष ओकार, 
ध्वनित दिशाएं उदार, 
शतमुख - शतरव - मुखरे । 


कलि के, द्शा-ज्ञान-गत हो बहे गन्ध । 


रुद्ध जो धार रे 
शिखर-निम्रेर मरे, 
मधुर कलरव भरे, 
शून्य शतशत रन्प्र, 


( १४६ ) 


रश्मि ऋजु खीच दे 
चित्र शत रग के, 
वर्ण - जीवन फक्े, 
जागे तिमिर अन्ध | 


केसी बज्ी बीन ! 
सजी में दिन-दिन ' 
हृदय मे कोन जो छेडता बोंसुरी ” 
हुई ज्योत्सामग्री अखिल माया पुरी, 
लीन स्व॒र-सलिल मे मे बन रही मीन । 
स्पष्ट ध्वनि-- आ, धनि, सजी यामिनी भली, 
मन्द पद आ बन्द्र कुज्न उर की गली, 
मजु, मधु-गुजरित कलि दल्न-समासीन !' 
देख, आरक्त पाटल-पटल . खुल गये, 
माधत्री के नयथे खसुनल्ने गुच्छे नये, 
मलिन मन, द्विस-निशि, तू क्‍यों रही क्षीण ! 


[ गीतिका से ] 


राम की शक्ति-पूजा 


निशि हुई विगत, नभ के लल्ञाट पर प्रथम किरण 
फूटी रघुनन्द के हृुग महिमा - ज्योति - हिरण , 
है नहीं शरासन आज्ञ हस्त--तृणीर  स्कन्द , 
वह नहीं सोहता निविड - जटा - दृढ़ मुकुट - बन्ध , 


सुन पद्ता सिहनाद--रण - कोलाहल अपार , 
उम्डता नहीं मन, स्तव्य सुधी में ध्यान धार , 
पूजोपरान्त जपते दुर्गा, दशझ्लुजा नाम . 
मन करते हुए मनन नामों के गुण ग्राम, 


बीता वह दिवस, हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण , 
गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। 
क्रम क्रम से हुए पार राघव के पच दिवस, 
चक्र से चक्र मन चढ़ता गया अद्भधो निरत्षस , 


कर- जप पूरा कर एक चढ़ाते इन्दीवर , 
निज पुरश्चरण इस भाँति रहे हैं पूरा कर। 
चढ़ षष्ट दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, 
प्रति जय से खिच खिच होने लगा महाकर्षण , 


( १४८ ) 


सचित त्रिकुटी पर ध्यान छिदल देवी पद पर , 
जय के स्वर लगा कॉपने थर -थर-थर अम्बर , 
दो दिन निष्पन्द एक आसन पर रहे राम , 
अर्पित करते इन्दीवर, जपते हुए नाम, 


आठवों दिवस, मन ध्यान-युक्त चढ़ता ऊपर 

कर गया अतिक्रम ब्रह्मा -हरि - शक्कर का स्वर , 
९ 

हो गया विज्ित ब्रह्माण्ड पूर्ण, देवता स्तब्च , 

हो गये दग्घ जीवन तप के समारब्ध ; 


रह गया एक इन्दीवर, मन देखता-पार 
प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार , 
द्विपहर॒ रात्रि, साकार हुई दुर्गा छिपकर , 
हँस उठा ले गई पून्ना का प्रिय इन्दीवर। 


यह अन्तिम जप, ध्यान में देखते चरण युगल 
राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल , 
कुछ ज्गा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर सन चचल्न 
ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल , 


देखा, वह रिक्त स्थान, यह ज्ञप का पूर्ण समय , 
आसन छोड़ना असिद्धि भर गये नयनहय :-- 
“घिकू जीवन को जो पाता ही आया धरिरोन्न 
घिकू साधन जिप्के लिए सदा ही किया शोध |! 


( १४६ ) 


जानकी ! आह, उद्धार, दुःख, जो न हो सका ” 
वह एक ओर मन रहा राम का जो न थका 
जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय ; 
कर गया भद्‌ वह मायावरण प्राप्त कर जय , 


बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत -गति हतचेतन 
राम में जगी स्मृति, हुए सजग पा भाव प्रमन | 
“यह है उपाय “कह उठे राम ज्यों मन्द्रित घन-- 
“कहती थी माता भुभे सदा राजीव नयन। 


दो नील कमल है शेप अभी, यह पुरःचरण 
पूरा करता हूँ देकर मातः एक नयन।” 
कह कर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा मल्नक , 
ले लिया हस्त, लक - लक करता वह महाफलक , 


ले अख् वामकर, दक्षिण कर दक्षिण लोचन 
ले अर्पित करने को उ्यत हो गये सुमन। 
जिस जण बँध गया वेधने को हग दृढ़ निश्चय , 
कॉपा ब्रह्माण्ड, हुआ देवी का त्वरित उदय -- 


“साधु, साधु, साधक घथीर, धर्म धन धन्य राम ?” 

कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम ! 

देखा राम ने-सामने श्रा दुर्गा, भासवर 

ब्राभ् पद्‌ असुर - स्कन्ध पर रहा दक्षिण हरि पर ; 
आ० हि० का०--१२ 


( १५० ) 


ब्योतिम्मय रूप, हस्त दश विविध अख्र सज्जित , 
मन्द्स्मित मुख लख हुई विस्व की श्री लज्जित , 
हैं दक्षिण मे लक्ष्मी, सरस्वती वाम भाग; 
दक्षिण गणेश, कार्तिक बॉयें, रण - रज्ञ - राग , 


मस्तक पर शह्गर | पद्‌ पद्मी पर श्रद्धा भर 
श्रीराघव हुत प्रणत सनन्‍द स्वर वन्दन कर। 
“होगी जय, होगी जय, हे. पुरुषोत्तम नवीन? 
कह महाशक्ति रास के वदन में हुई लीन | 
[ राम की शक्ति पूजा से अनामिका ] 


ख्रात्म-बोध 


(१) 
जागा, जागा संस्कार प्रबल , 
रे गया काम तत्तण वह जल्न , 
देखा, वामा वहन थी, अनल प्रतिमा वह ; 
इस ओर ज्ञान, उस ओर ज्ञान ; 
हो गया भस्म वह प्रथम भान ; 
छूटा जग का जो रहा ध्यान, जड़िमा वह॥ 


( १५१ ) 
[२ |] 


देखा, शारदा नील बंसना, 
हैं सम्मुख स्वयं अृष्टि रशना, 
जीवन - समीर - शुचि दि श्वसना, बरदात्री, 
बीणा वह स्वयं सुवादित स्वर, 
फू्टी तर अम॒ताक्षर - निर्रर, 
यह विश्व हस, हें चरण सुघर जिस पर श्री । 
[३ | 
दृष्टि से भारती से बेंघ कर, 
कबि उठता हुआ चला ऊपर, 
केवल अंबर--केवल अबर फिर देखा; 
धूमायमान वह धुृण्य प्रसर, 
धूसर समुद्र शशि - ताराहर, 
सूकता नहीं क्‍या ऊध्वे, अधर, ज्षर रेखा । 
[४ |] 
चमकी तब तक तारा नवीन, 
युति नील-नील, जिसमें विलीन 
हो गई भारती, रूप - क्षीण महिमा अब, 
आभा भी क्रमशः हुई मंद, 
'निस्तृष्ध व्योम गति रहित छद॒; 
अुनद रहा, मिंट गए इंद्र, बधन सब | 


( श४ए ) 
[ ४ | 


थे मुंदे नयन, ज्ञानोन्मीलित, 
कलि में सोरभ ज्यो, चित में स्थित, 
अपनी असीमता से अवसित ग्राणाशय , 
जिस कलिका में कवि रहा बढ, 
वह आज उसी में खुली मद, 
भारती - रूप में सुरभि - छंद निष्प्रश्रय । 


[६ ] 

जब आया फिर देहात्म बोध, 

बाहर चलने का हुआ शोध, 

रह निर्विरोध गति हुई रोध - प्रतिकूला, 

खोलती मृदुल दल बद॒ सकल 

गुदगुदा विपुन्न धारा अविचल 

बह चली सुरभि की ज्यो उत्कल, निशूला-- 
[७ | 

बाजीं बहती लहरे कल कल, 

जागे भावाऊुल॒ शब्दोच्छल, 

गूजा जग का कानन - मडल, पर्वत तल, 

सूना उर ऋषियों का ऊना 

सुनता स्वर, हो हर्षित दूना, 

आसुर भावों से जो भूना, था निश्चल। 


( ९४३ ) 
[८] 
“जागो, जागो, आया प्रभात, 
बीती वह, बीतो अन्ध रात, 
करता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल, 
बाघो बाधो किरणे चेतन, 
तेजस्वी, हे. तमजिज्जीवन, 
आती भारत की व्योतिर्धन महिमाबल। 


| तुलसीदास से ] 


तुम्हें चाहता वह भी सन्दर 


तुम्हें चाहता वह भी सुन्दर ' 
जो द्वार द्वारा फिर कर 
भीख मॉगता कर फेला कर । 
भूख अगर रोटी की ही मिटी, 
भूख की जमीन न चोौरस पिटी, 
ओर चाहता है वह कौर उठाना कोई, 
देखो, उसमें उसकी इच्छा कैसे रोई, 
द्वार द्वार फिर कर 
भीख मांगता कर फेला कर-- 


( १४७४ ) 


तुम्हें चाहता वह भी सुन्दर ! 
देश का समाज का 
करणुंधार दो किसी जहाज़ का 
पार करे कैसा भी सागर, 
फिर भी रहता है चलना उसे, 
फिर भी रहता है पीछे उर, 
चाहता वहां जाना वह भी 
नहीं चलाना जहाज, नहीं सागर, 
नहीं डूबने का भी जहाँ डर। 
तुम्हें चाहता है वह, सुन्दर ! 
जो द्वार द्वार फिर कर 
भीख सॉगता कर फेला कर । 


| अणिमा से 


कऊकुरमुत्ता 


काया मोसिय्रु खिला फ़रारिस का गुलाब 
बार पर छएसका जमा था रोबोदाब, 
वहीं गन्‍दे में जगा देता हुआ कुत्ता 
पद्ाड़ी से डा छा एं क़ का, बोला कुकुरमुत्ता-- 


( १५५ ) 


“अबे  सुन॒ वे, गुलाब, 
भूल मत, गर पाई खुशबू, रंगोआब, 
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ठ, 
डाल पर इतरा रहा कपीटलिस्ट, 


कितनो को तूने बनाया है गुलाम, 
माली कर रकक्‍खा, सहाया जाड़ा-घास, 
हाथ जिसके तू. लगा 


पैर सर पर रख वह, पीछे को भगा, 


जानिब औरत की, मैदाने जग छोड़, 
तबेले को टदद्ू जैसे तग तोड, 
शाहो, राजो, अमीरो का रहा प्यारा, 
इसलिए साधारणों से रहा न्यारा, 


चरना क्‍या हस्ती है तेरी, पोच तू , 
कॉडो से ही है भरा, यह सोच तू , 
कली. जो चटकी अभी, 
सूख कर कॉदा हुई होती कभी, 


रोज़. पढ़ता रहा पानी, 
तू हरासी ख़ानदानी, 
चाहिए तुकको सदा मेहरुन्निसा, 
ज्जो निकाले इत्र -रू ऐसी दिशा, 


( १४५5 ) 


बहाकर ले चले लोगो को, नही कोई किनारा, 
जहा अपना नहीं कोई भी सहारा, 
ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, 
पेट में डेंड पेलते चूहे, जबों हर लफ्ञ्ञ प्यारा, 


“देख मुझको, मे बढा, 

डेढ़ ' बालिश्त और ऊँचा हूँ चढा, 
के रु 

और अपने से डगा मै, 

बिना दाने का चुगा से 


7 


कलम मेरा नहीं लगता, 
मेरा जीवन आप  जगता, 
तू है नकली मै हूँ मौलिक, 
तू है बकरा मै हूँ कौलिक, 


तू रंगा और मै धघुला, 
पानी मे तू. बुलबुला, 
तने. दुनियाँ को. बिगाड़ा, 
मेने... गिरते से उभाड़ा 


तूने रोटी छीन ली, जनखा बना, 
एक की है तीन दी मैने, सुना” 
काम मुक से ही सधा है, 
शेर , भी मुझ से गधा हे । 


( ९१४७ ) 


चीन में मेरी नकतज्न, छाता बना, 
छत्र भारत का वहीं, केसा तना। 
सब जगह, तू देख ले, 
आज फिर रूप, पेराशूट ले। 
विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ-- 
काम दुनियाँ में पडा ज्यों वक्र हँ-- 
उलट दें, मे ही जसोदा की मधथानी, 
आर. भी लम्बी कहानी । 


सामने जा 
देख केड़ा-- 
तीर से खींचा घनुष मैं राम का, 
काम का-- 

पडा कंधे पर हूँ हल बलराम का। 
सुबह का सूरज हैँ मै ही, 
चॉद में ही शाम का। 
कलजुगी मे ढाल, 
नाव का से तल्ना नीचे और ऊपर पाल । 


में ही डॉड़ी से लगा पल्ला, 
सारी दुनिया तोलती . गल्ला 
मुझक से मूछ, मुक से कल्ला। 
मेरे लल्लू , मेरे लल्ला। 


विश छह 
» कर मुमे बेडा, 


( १४८ ) 


कहे. रुपया या अधन्ना, 
हो बनारस या न्यवन्ना, 
रूप मेरा मे चमकता, 


गोला मेरा ही बमकता। 


. 


लगाता हूँ पार मै ही, 
डुबाता मेंमघधार मै ही, 
डब्बे का मै ही नमूना, 
पान मै ही, मै ही चूना। 


हिला 86७५-०७ सयकाराल॒याफमाय, 


गर्म पकोड़ी 
गर्म पकोड़ी - 
ऐ गरम पढकोड़ी ! 


तेल की भुनी, 
नमक मिच की मित्री, 
पे ग़म पकोड़ी ' 


मेरी जीम जल ॒ गई, 
सिसकियोँ. निकल रहीं, 
'लार की बूँदें कितनी टपकों; 
पर दादू तले तुमे दबा ही रकच्ख़ा मेने 


( शऔ८ ) 
कंजूस ने ज्यों कोड़ी-- 
ऐ गर्म पकोड़ी | 
तूने पहले मसुकको खीचा, 
दिल लेकर फिर कपड़े सा फीचा 
तेरे लिए छोडी बह्यन की पकाई 


मेने घी कचोड़ी-- 
ऐ गम पकोड़ी ' 
| कुकुरमुत्ता से ] 


श्री सयंकान्त त्रिपाठी 'निराला' के ग्रन्थ 


काव्य--अनामिक, परिमल, गीतिका, ठुलसीदास, अखिमा, 


कुकुरमुत्ता । 
उपन्यास--अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्लीमाट, विल्लेसुर बकरिहा । 
कहानी--लिली, सखी । 


निबन्ध--प्रबन्ध पद्म । 
आलोचना - खीन्‍्द्र कविता कानन, चाबुक | 


श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त प्रकृति के सब से सुकुमार कवि हं। कविता 
जैंसे इनके हृदय से नि्भरिणी के समान फ़्ट निकली है। इनकी चित्रा- 
वली इतनी कोमल ओर मधुर है कि उस पर हृठय एक बार ही मुग्घ हो 
जाता है| ऐसा ज्ञात होता है कि कबि की लेखनी राजपूत चित्रकला के 
चित्रकार की बारीक तूलिका है, जिससे वह भाव के बडे हृदयग्राही चित्रों 
में रग भरता है। खडी बोली के परुष रूप को कोमलतम पदावली देने 
का श्रेय एकमात्र पनत को है। शब्द चयन इतना उपयुक्त ओर भावानु- 
कूल है कि शब्द की व्वनि से चित्र साकार हो जाता है । 

कवि मे अनुभूति बहुत ऊँचे दरजे की है। भावों के रूप पर कवि 
शब्दों का दृत्य उपस्यित करता है। अनन्त सन्देश की व्यज्ञना पन्‍त की 
कविता मे पद-यद पर लक्षित होती है | प्रकृति का कबि पूर्ण उपासक 
है। प्रकृति जेसे साकार होकर कविता में बैठ जाती है। दाशेनिक गम्भी- 
रता भावों की सरसता में उपदेश का रूप नहीं लेने पाती । इनका 
मौन निमंत्रण! हिन्दी कविता का अमर वरदान है। इनकी उपमाएँ: 
नवीन ओर भाव-््यजक हैं ओर वे इनकी शैली में रत्नों की मॉति 
जड़ी हुई हैं ' 


( (९६२ ) 


पन्‍त ने इधर जीवन की वास्तविकता की ओर भी ध्यान विया है । 
अपनी कल्पना के क्षेत्र सें निकल कर उन्होंने सघषरमय जीवन का स्थूल 
रूप देखने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार की कविताओं में यद्यपि भाव 
व्यजना तो है. पर पदावली का रूप वैसा कोमल नही जैसा पहले की कवि- 
ताआ में है | इन्होने अपने नवीन कविता-सम्रह 'ग्राम्या? में ग्रामीण परि- 
स्थितिया के चित्रण प्रस्तुत किये हैं | कवि ने अपनी अत्यन्त सूदम ओर 
व्यापक दृष्टि से ग्रामीणों के मनोवेगो में प्रवेश करने की चेश की है । 
उसने उनके बाह्य रूपो का एवम्‌ उनकी गति-विधियों का तो अरल्वन्त 
सजीव भाषा में चित्रण किया है, किन्तु वह उनकी स्वामाबिकता आर 
दृदय-स्पदन की व्वनि को आत्मसात्‌ नहीं कर सका। कवि यहाँ चारण 
हो गया है, दृष्टा नहीं | वह आमीण घर मे मेहमान बन कर गया है, 
वहोँ का वह परिजन नहीं बन सका। आओआम्या' में कहीकही मातृभूमि 
के प्रति भक्ति-्मावना भी दृष्टिगत होती है | कवि का यह सकेत 
आह्यठकारक है | 

रोग-शैया छोड कर पत जी आजकल प्रवास-पथ पर है। वे दीघायु 
हों, यही हमारी कामना है। 

पन्‍त एक युगान्तकारी कबि हैं ओर किसी भी साहित्य को उन पर 
गव हो सकता दे | 


मोन निमन्त्रण 


स्तव्घ ज्योत्स्ना मे जब ससार 

चकित रहता शिशु-सा नादान, 

विश्व के पल्नको पर सुकुमार 

विचरते है जब स्वप्न अजान, 
न जाने, नक्षत्रों से कोन , 
निमन्त्रण देता मुझको मौन 


सघन मेघों का भीमाकाश 

गरजता है जब तमसाकार; 

दीघे भरता समीर नि श्वास, 

प्रखर करती जब पांवस-धार, 
न जानें, तपक वड़ित में कोन , 
मुझे; इंगित करता तब सोच 


( ९६४ ) 


देख वसुधा का योवन-भार 

गूज उठता है जब मधु मास, 

विधुर उर के-से मृदु॒ उद्गार 

कुसुम जब खुल पडते सोच्छुवास, 
न जाने, सोरभ के मिस कोन 
सेंदेशा मुझे भेजता मौन, 


क्षुब्ब जल-शिखरो को जब वात 

सिन्धु से मथ कर फेनाकार, 

बुलबुलो का ब्याकुल ससार 

वना बिथुरा ढेती अज्ञात, 
उठा तव लहरो से कर, कोन, 
न जाने, मुझे बुलाता मोन 7 


स्व, सुख, श्री, सोरभ में भोर 
विश्व को देती है जब बोर, 
विहग-कुल् की कत्न कठ-हिलोर 
मिला देती भूनभ के छोर, 
न जाने, अलस-पत्रक-दल कोन, 
खोल देता तब मेरे मौन? 


(६ १६४ ) 


तुमुल्न-तम में जब एकाकार 

ऊँघता एक साथ संसार, 

भीरु मींगुर-कुल की म्कार 

कपा देती तन्द्रा के वार, 
न जाने, खद्योतो से कोन |! 
मुझे पथ दिखलाता है मोन ? 


फनक-छाया मे जब कि सकाल 
खोलती कल्िका डर के द्वार, 
सुरभि-पीड़ित मधुपों के बाल 
तड़प बन जाते है गुजार, 
न जाने, ढुलक ओस में कोन , 
खीच लेता मेरे दृग मौन ? 


बिछा कार्यो का गुरुतर भार, 
दिवस को दे सुवर्श-अवसान, 
शून्य दैव्या में श्रमित अपार, 
जुड़ाती जब में आकुल प्राण, 


न जाने, मुझे! स्वप्न में कोन , 
फिराता छाया-जग में कोन ? 


आा० हि० का०--१३ 


( १६६ ) 


न जाने कौन, अये द्यतिमान 
जान मुकको अबोध, अज्ञान , 
सुकाते हो तम पथ अनजान 
फेक देते छिंद्रों में गान , 
अहे, सुख-दुख के सहचर मोन ' 
नहीं कह सकती तुम हो कोन ? 
[ पल्‍लव से | 


गंजन 


तुम्हारी आँंखो का आकाश , 
सरल आओँखो का नीज्ाकाश 
खो गया मेरा खग अनजान , 
मगेज्षिणि | इनसे खग अज्ञान । 
देख इनका चिर करुण प्रकाश, 
अरुण कोरो में उषा-विज्ञास, 
खोजने निकला निश्चत निवास, 
श्रिये पल्‍लव-प्रच्छाय-निवास, 
न जाने ले क्या-क्या अभिलाष, 
खो गया बाल विहग नादान ? 


( १६७ ) 


तुम्हारे नयनों का आकाश, 
सजल श्यामल, अकूल आकाश, 
गूढ़, नीरव गम्भीर प्रसार 
न गहने का ठूण का आधार , 
बसायेगा. कैसे ससार ! 
प्राण | इससे अपना ससार ! 
न इनका ओर-छोर रे पार, 
खो गया वह नव-पथिक अजान 


मधुवन 
आज नव सधु की प्रात, 
मलकती नभ पलको मे प्राण / 
मुग्ध यौवन के स्वप्न समान , 
मलकती, मेरी जीवन-स्वप्न-प्रभात 
तुम्हारी मुख-छवबि सी रुचिसान ; 
आज लोद्वित मधु प्रात, 
ध्योम-लतिका में छायाकार 
खिल रही नव-पललव-सी लाल, 
तुम्हारे मधुर कपोलो पर सुकुमार 
लाज का ज्यों रुदु किसलय-जाल : 


६ करल: ) 


आज  उनमद मधु प्रात, 
गगन के इन्दीवर से नील 
भर रही स्वणु-मरद समान, 
तुम्हारे शयन-शिविल सरसिज उनन्‍्मील 
छलकता ज्यों मदिरालस, प्राण ' 
आज स्वणिम मधु प्रात, 
व्योम के विजन कु ज में प्राण ' 
खुल रही नवल॒ गुलाब समान, 
लाज के विनत बृन्त पर ज्यों अभिराम 
तुम्हारा मुख - अरविन्द सकाम । 
ग्रिये मुकुलित मधु प्रात, 
मुक्त नभ-वेणी में सोभार 
सुहाती रकक्‍त-पल्लाश ससान , 
आज मधुवन मुकुलो मे कुक साभार 
तुम्हें करता निज विभव ग्रदान। 


छघक तारा 


नीरव सन्ध्या में प्रशान्त 
डूबा है सारा प्रामल्रान्त , 

पत्नो के आनत अघरों पर, सो गया निखिल वन का ममर, 
ज्यों बीणा के तारो में स्वर , 

खग-कूजन भी हो रहा लीन, निर्जन गो-पथ अब धूलि-हीन , 
घूसर भुजग-सा जिह्मय, क्षीण । 

भींगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशान्ति को रहा चीर , 
सन्ध्या-प्रशान्ति को कर गंभीर , 

इस महाशान्ति का उर उदार, चिर आकाज्ञा की तीक्ष्ण धार , 
ज्यों बेध रही हो आर-पार | 
अब हुआ सान्ध्य-स्वण भल्ीन, 
सब वश वस्तु से विश्व हीन , 

गंगा के चल जल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रक्तोपल 
है मूंद चुका अपने मझूदु दल , 

लहरो पर स्वर्ण-रेख सुन्दर, पड़ गयी नील, ज्यों अधरो पर , 
अरुणाई अखर शिशिर से डर , 

तरु-शिखरो से वह स्वर्श-विहग, उड़ गया, खोल निज पख सुभग, 
किस गुहा-नीड मे रे किस मग ? 

मदुऋदु स्वप्नो से भर अचल, नव नील नील, कोमल-कोमल , 
छाया तरु-वन में तम॒ श्यामल 


है ५) 


लक 


पश्चिम नभ मे हूँ रहा देख 
उज्वल, अमन्द नक्षत्र एक-- 

झकलुष, अनिन्य नक्षत्र एक, ज्यो मूर्तिमान ज्योतित विवेक, 
उर में हो दीपित अमर टेक , 

किस स्वर्णाकाकज्षा का प्रदीप, वह लिये हुए, किसके समीप 
मुक्तालोकित ज्यो रजत सीप ' 

कया उसकी आत्मा का चिर-धन स्थिर, अपलक नयनों का चिन्तन 
क्या खोज रहा वह अपनापन 

दुलभ रे, दुलेभ अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन, 
वह निष्फल्न-इच्छा से निधन | 


आकांक्षा का उच्छृबसित वेग 
मानता नहीं बन्धन-विवेक। 

चिर आकाज्ञा से थर-थर्‌. उद्वलित रे, अहरह सागर, 
नाचती लहर पर हहर लहर , 

अविरव-इच्छा में ही नतन, करते अबाध रवि, शशि उदगण, 
दुस्तर आकाज्ञा का बन्धन , 

उडु, क्या जलने प्राण विकल ? क्या नींरच नीरत नयन सजल 
जीवन निसग रे व्यर्थं-विफल ! 

एकाकीपन का अन्धकार, दुस्सह है इसका मूक-भार, 
इसके विषाद का रे, न पार ! 

५ ््‌ पे 2५ 


( १७१ ) 


चिर अविचल पर तारक अमनन्‍्द ' 
जानता नहीं वह इछन्‍्द-बन्ध , 

वाह रे! अनन्त का मुक्त-मीन, अपने असग-सुख में विलीन, 
स्थित निज स्वरूप से चिर नवीन , 

निष्कम्प शिखा सा वह निरुपम, भेदता जगत-जीवन का तस, 
वह शुद्ध, प्रबुद्ध, शुक्र, वह सम ' 

गु ज्ञित अत्ति-सा निर्जेन अपार, मधुमय लगता घन-अन्धकार, 
हलका एकाकी व्यथा-सार 

जगमग-जगमग नभ का ऑगन, लद्‌ गया कुन्द कलियो से घन, 
वह आत्म ओर यह जग-दर्शेन । 

[ गुजन से | 


बाप्‌ के प्रति 
तुम सास-हीन, तुम रक्त-द्दीन, 
हे अस्थि शेष | तुम अस्थि हीन, 
तुम शुद्ध-बुद्ध आत्मा केवल, 
हे चिर पुराण ! हे चिर नवीन ' 
तुम पूर्ण इकाई जीवन की, 
जिसमे असार भव-शून्य लीन, 
आधार अमर, होगी जिस पर 
भावी की संस्कृति समासीन ' 


( १७२ ) 


तुम मास तम्हीं हो रक्त-अस्थि-- 
निर्मित जिनसे नवयुग का तन, 
तुम धन्य ! तुम्हारा नि सस्‍्व-त्याग 
है विश्व-भोग का वर साधन। 
इस भस्म-काम तन की रज से 
जग पूर्ण-काम नव जग-जीवन; 
वीनेगा. सत्य-अहिंसा. के 
ताने-बानों से मानवपन 


सदियो का देन्य-तमिस्र तूम, 
धुन तुमने कात प्रकाश-सूत, 
हे नग्न | नग्न-पशुता ढेंक दी 
बुन नव ससरकृत मनुजत्व पूत, 
जग॒ पीड़ित छूतो से प्रभृत, 
छू अम्रत स्पर्श से, हे अछूत ' 
तुमने पावन कर, मुक्त किये 
सृत संस्कृतियों के विक्त भूत 


सुख-भोग खोजने आते सब, 
आये तुम करने सत्य - खोज, 
जग की मिट्टी के पुतले जन, 
तुम आत्मा के, मन के मनोज ! 


( १७३ ) 


जड़ता, हिसा, स्प्धों मे भर 
चेतना, अहिसा नम्र ओज, 
पशुता का पकज बना दिया 
तुमने मानवता का सरोज ' 


पशु-बल्न की कारा से जग को 
दिखलायी आत्मा की विमुक्ति, 
विद्वेप, घृणा से लडने को 
सिखलाई दुजय प्रेम युक्ति, 
वर श्रम-प्रसूति से की कताथ 
तुमने विचार-परिणीत उडदक्ति, 
विश्वानुकु्त हे अनासक्त | 
सर्वेस्व-त्याग को बना सुक्ति! 


सहयोग सिखा शासित-जन को 
शासन का दुववह हरा भार, 
होकर निरख, सत्याग्रह से 
रोका सिथ्या का बल-पहार, 
बहु भेद-विग्रहों मे खोयी 
ली जीण जाति क्षय से उषार, 
तसने प्रकाश को कह प्रकाश, 
ओ! अन्धकार को अन्धकार। 


( १छउछ ) 


विबक | 


उर के चरखे में कात सूक्ष्म 
युग-युग का विपय-जनित विषाद, 
गु जित कर दिया गगन जग का 
भर तमने आत्मा का निनाद 
रंग-रेंग खहर के सूत्रों मे, 
नव जीवन आशा, स्पृहा, ह्ाद, 
सानवी-कला के सूत्रधार ' 
हर दिया यन्त्र-कोशल-प्रवाद । 


जडवाद जजेरित जग मे तुम 
अवतरित हुए आत्मा महान 
यन्त्रामभिभूत युग में करने 
सानव-जीवन का परित्राण, 


४. 


बहु छाया-बिम्बो में खोया 
पाने व्यक्तित्व. प्रकाशवान, 
फिर रक्त-मास ग्रतिमाओ मे 
फूकने सत्य से अमर श्ाण ! 


ससार छोड़ कर ग्रहण किया 
नर-जीवन का परमार्थ-सार, 
अपवाद बने, मानवता के 
अ्रव नियमो का करने भ्रचार, 


( रणए/ ) 


हो सावंजनिकता जयी, अजित ' 
तुमने निजत्व निज दिया हार, 
लोौकिकता को जीवित रखने 
तुम हुए अलोकिक, हे उदार ' 


मगल-शशि-लोलुप 


विस्मित ब्रह्माड-परिधि विलोक, 
तम केन्द्र खोजने आये तब 
सब में व्यापक, गत राग-शोक, 
पशु पन्षती पृष्पों से भ्ररित 
उद्दयाम-कास जन - क्रान्ति रोक, 
जीवन इच्छा को आत्मा के 
बश मे रख, शासित किये लोक ! 


था व्याप्त दिशावधि ध्वान्त श्रान्त, 
इतिहास विश्व-डड्व॒ प्रमाण, 
बहु हेतु, बुद्धि जड वस्त्‌ बाद, 
मानव-सस्कृति के बने प्राण, 
थे राष्ट्र, अथे, जन साम्य-वाद्‌ 
छल सभ्य-जगत के शिष्ट-मान, 
भू पर रहते थे मनुज नही, 
बहु रूढ़ि-रीति प्रेतो-समान-- 


( १७६ ) 


तुम विश्व-मच पर हुए डदित, 
वन जग-जीवन के सूत्रधार, 
पट पर पट उठा दिये मन से, 
कर नर-चरित्र का नवोद्धार; 
आत्मा को विपयाधार बचा, 
दिशि-पल्ष के दृश्यों को सवार, 
गा-गा एकोह बहुस्यास, 
हर लिये भंद, भव-सीति-भार । 


निदेश किया, 


जग खोज रहा था जब समता, 
अन्तर-शासन चिर राम-राज्य, 
ओ! वाद्य आत्महन-अक्षमता, 
हो कम त्रिरत जन, राग-विरत, 
रति-विर्ति-व्यक्क्रिम भ्रम-ससता, 
प्रतिक्रिया-क्रिया साधन-अवयव, 
है सत्य सिद्ध, गति-यति क्षमता । 


ये राज्य, प्रजा, जन साम्य-तन्त्र 
शासक-चालुन के क्तक यान, 
मानस » विकास-शासत्र 
हैं. तुक़्नात्मक, -" साप्रेत+ ऑन: 


( १७७ ) 


भोतिक विज्ञानों की प्सूति 
जीवन - उपकरण - चयन - प्रधान, 
मथ सूक्ष्म-स्थूल जग, बोले तुम-- 
मानव सानवता का विधान ' 


साम्राज्यवाद था कस, बन्दिनी 
मानवता, पशु - बलाक़ान्त, 
आअखला - दासता, अहरी बहु 
निर्मम शासन-पद्‌ शक्ति-अ्रान्त, 
कारामृहू मे दे दिव्य जन्म 
सानव-आत्मा को मुक्त-कान्त, 
जन-शोषण की बढ़ती यमुना 
तुमने की नत-पद-प्रणत, शान्त 


कारा की सस्कृति विगति, मित्ति 
बहु घर्म-जाति-गत  रूप-नाम, 
बन्दी  जग-जीवन, . भू-विभक्त, 
विज्ञान-बूृदू. जन प्रकृति-काम, 
आये तुम मुक्त पुरुष, कहने-- 
मिथ्या जड़ बन्धन, सत्य रास, 
नानृत॑ बयति, ख़त्य, मा सै, 
जुंधे ल्लाज़स्ओॉलि! तुमको प्रणाम ! 
[ युगान्त से | 


भारत साता 


भारत माता 
ग्राम वासिनी | 
खतो में फेला है श्यामल 
घूल्त भरा मेला सा ऑचल , 
गगा यमुना में ऑसू जलन, 
प्िद्टी की प्रतिमा 
उदासिनी । 
दन्‍य जडित अपलक नत चितवन , 
अघरो मे चिर नीरव रोदन , 
युग युग के तम से विषण्ण सन , 
वह अपने घर मे 
प्रवासिनी । 
तीस कोटि सतान नग्न तन, 
अधे शुधित, शोषित निरश्न जन 
सूद, असभ्य, अशिक्षित निधन , 


( १७६ ) 


नत मस्तक 
तरुतल्न निवासिनी ' 
स्वर्ण शस्य पर पद तल्न लुठित , 
घरती सा सहिष्णु मन कुठित , 
क्रदन कपित अघर मोन स्मित , 
राहु ग्रसित 
शरदेन्दु हासिनी । 
चिन्तित भ्रकुटि ज्षितिज तिमिराकित , 
नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित , 
आनन श्री छाया-शशि डउपमित , 
ज्ञान मूढ़ 
गीता प्रकाशिनी 
सफल अआज उसका तप सयम , 
पिला अहिसा स्वन्य सुधोपम , 
हरती जन सन भय, भव तम भ्रम , 
जग जननी 
जीवन विकासिनी । 


चमारों का नाच 


हक रे २४ ०२३ 
मचा खूब हुल्लड़ हुड॒दग , 
घसमक घमाघसम रहा मदंग , 
उछल कूद, बकवाद, भड़प में 
खेल रही खुल हृदय उम्रग 
यह चमार चोद्स का ढग। 
ठनक कसावर रहा ठनाठन , 
थिरक चमारिन रही छनाछन, 
कस मूस बॉसुरी करियगा 
बजा रहा वेसुध सबहरिजन, 
गीत नृत्य के सेंग है प्रहसन ' 
सजल्िस का ससखरा करिगा 
बना हुआ है रग विरगा, 


( श्य१ ) 
भरे चिरकुटो से वह सारी 


देह, हेसाता खूब लफगा, 
स्वॉग युद्ध का रच बेढगा ' 
वंधा चास का तवा फीठ पर, 
पहँँचे पर बद्ी का हटर, 
लिए हाथ में ढाल, देढृही 
दुमुद्दा सी बलखाई सुन्दर-- 
इतराता वह बन मुरत्ीघर ' 
जमींदार पर फबती कसता 
बाह्मयन ठाकुर पर है हँसता 


बातो में बक्रोक्ति काकु ओ, 


श्तलेष बोल जाता वह सस्ता, 
कल कॉटा को कह कलकत्ता | 
घमासान हो रहा है समर, 
उसे बुलाने आये अफसर, 


गोला फट कर आँख जड़ा दे 


छिपा हुआ वह, उसे यही डर, 

खोफ न मरने का रत्ती भर। 

काका! उसका है साथी नट, 

गदके उस पर जमा पढापट, 
आ० हि० का०--१४ 


( १८२ ) 
डसे टोकता- गोली खाकर 
आंख जायगी, क्यो वे नटखट 7 
भुन न जायगा झ्ुनगे सा झट 
गोली खाई ही है ” चल हट 
कई भाँग की ! था मेरे भट ! 
सच काका ? भगवान राम 
सीसे की गोली 'रामघे ? बिकट ' 
गदका उस पर पडता चटपेट। 
वह भी फोरन बद्धी कस कर 
काका को देता प्रत्युत्तर, 


खेत रह गये जब सब रण में 
तब वह निधडक गुस्से में भर, 
लडने को निकला था बाहर ' 
लट्दू उसके गुन पर हरिजन, 
छेड़ रहा वशी फिर मोहन, 
तिरछी चितवन से जन-मन हर 


इठला रही चमारिन छन्‌ छन्‌ 
ठनक कसावर बजता ठन ठन 
ये समाज के नीच अधघम जन, 


चाच कूद कर बहलाते मन, 


( १८३ ) 

वर्णो के पद दलित चरण ये 

मिटा रहे निज कसक ओ कुद़न, 

कर उच्छु खलता, उद्धतपन | 
अर र र... ... .. 

शोर हंसी हुलल्‍्लड, हुड़द्‌ ग 

धमक रहा धागरडांग मसृद ग, 
मार पीठ, वकबास, भड़प में 

रेग दिखाती महुआ - भग, 

यह चमार चोद्स का ढंग! 


[ ग्राम्या से ] 


श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त के ग्रन्थ 


काब्य--पल्लव, वीणा, ग्रन्थि, गुजन, युगान्त, पल्‍लबिनी, युगवाणी, 
ग्राम्पा । 

नाटक्‌--ज्योत्द्ना । 

कहानी--पॉच कहानियों 


नवीन धारा ( उत्तर ) 


९ 


श्रीमती महादेवी वर्मा 


श्री रामकुमार वर्मा 


श्र 


श्री मगवतीचरन वर्मा 


श्रीमती महादेवी वर्मा 


हिन्दी सारित्य के करुणु रस की सत्र से अविक सफल कवयित्री 
श्रीमती महादेवी वर्मा हैं। उन्होंने जोबन झे सम्पूर्ण फदण चित्रों को 
देखा है ओर उन्हे अयने ऑसुओ से लिखा है । जिस प्रकार मीणा ने 
गगिरिवर गोपाल' के सभी मोहक चित्रों को देख कर, उनसे अपने नेत्रो 
मे बसने को ग्राथना की थीं, उसी 
प्रकार महादेवी ने भी आध्यात्मिक 
विरह मे नभ की दीगावलियो” को 
बुकने का आदेश देकर अपने देव 
से तम के परदे! में आने की याचना 
की हें । 
मदयदेंबी की प्रकृति भी वियोगिनी 
है और वह कवयित्री के मावजगत में 
सम्पूर्ण रूप से व्यापक है। महादेवी 
करुण विचारा की पीठिका पर अपना जीवन मुरभाये हुए. फूल की भाँति 
रंख देती हैं। उसी में उनके काव्य का समस्त सोन्दर्य है । विरह के 
सकेत में जीवन की बडी करुण अभिव्यक्ति है। उनके जीवन में यदि 
सुख है तो यही विरह का सन्तोष | (इस सरस अनुभूति वे उनको 





( श्व्८ ) 


कविता को बहुत सजीव बना दिया है। भावना के उत्कर्प में उनकी 
कल्पना गोण हो जाती है और वे परयिव जगत से उठ कर एक मावा- 
तव्मक जगत वी निवासिनी बन जाती हैं । 

इनकी कविता मे रह्स्यवाद का भी सकेत है जो सान्व्य गीता मे 
स्पष्ट है, पर उस रहस्यवाद की अभिव्यक्ति व्यापक नहीं है। अतः 
भावना में जहाँ महादेवी रामकुमार से ऊपर उठ जाती हैं, वहाँ 
आध्यात्मिक सकेत म सकुचित हो जाती ह। महादेवी चित्रकार भी हैं । 
उनका नवीनतम कविता-सग्रह दीपशिखा' उनके कवि ओर चित्रकार 
का अनोखा सश्मिलन है | 

क्रुण की इस स्वयित्री की अनुभूति मे ससार का दुख भी सुख मे 
परिणत हो जाता है। महादेवी भाव-सपन्न हैं | बंगाल के अकाल पर 
लिखी गई इनकी कविता अनुपम है । 


मेरा राज्य 


रजनी ओढ़े जाती थी 
मिलमिल तारो की जाली 
उसके बिखरे वेभव पर 
जब रोती थी जजियाली., 


शशि को छूने मचली सी 

लहरो का कर-कर चुम्बन 
वेसध तम की छाया का 
तटनी करती अआलिगन । 


अपनी जब करुण कहानी 

कह जाता है मलयानिल, 
ओऑसू से भर जाता जब 
सूखा अवनी का अचल 


पल्‍लव के डाल हि डोले 

सोरभ सोता कल्ियो मे, 
लिप-छिप किरणे आती जब 
मधु से सीची गलियों में। 


( ९६० ) 


आँखों में रात बिता जब 
विधु ने पीला सुख फेरा 
आया फिर चित्र बनाने 
प्राची में प्रात चितेरा, 


कन-कन में जब छायी थी 
वह नव योवन की लाली, 
मे निर्घरन तब आयी ले 
सपनो से भर कर डाली। 


जिन चरणो की नख-ज्योती 
ने हीरकजाल लजाये, 
उन पर मैने घुघले-से 
ओऑसू दो चार चढ़ाये ' 
इन ललचाई पलकों पर 
पहरा जब था ब्रीडा का, 
साम्राज्य म॒मे दे डाला 


मिल 


उस चितवन ने पीड़ा का! 


उस सोने के सपने को 
देखे कितने युग बीते ' 
आँखों के कोष हुये है 
मोती बरसा कर रीते; 


(६ १6१ ) 


अपने इस सूनेपत की 
में हैँ रानी मतवाली!' 
प्राणों का दीप जला कर 
करती रहती दीवाली ' 


मेरी आहें सोती हैं 
इन ओठो की ओटो में 
मेरा स्वस्थ छिपा हे 


| 


इन दीवानी चोटों में 


चिन्ता क्‍या है. हें निमस ' 
बुक जाये दीपक मेरा 
हो जायगा तेरा हो 
पीडा का राज्य अपेरा ' 


प्रतीक्षा 


जिस दिन नीरब तारो से 
बोली किरणो की अलके, 
सो जाओ अलसाई है 
सूकुमार तुम्हारी पत्रके” 


जब इन फूलों पर मधु की 
पहली बूँदे बिखरी थी, 
आँखें पकज की देखी, 

नुहार भरी सी, 


दीपकमय कर डाला जब 
जल कर पतग ने जीवन, 
सीखा बालक मेघों 

नभ के ऑपन मे रोदन, 


उजियारी अवगुठन मे 
विधु ने रजनी को देखा, 
तब से मै हूँढ़ रही हैँ 
उनके चरणो की रेखा । 


( १६३ ) 
मै फूलों में रोती, वे 
बालारुण में मुस्काते, 
में पथ में बिछ जाती हूँ, 
सोरभ में वे उड़ जाते। 


वे कहते हैं. 'डनको में 
अपनी पुतली मे देखे ।' 
यह कोन बता जायेगा, 
“किसमें पुतल्ली को देखें ?” 

मेरी पल्को पर रातें 

बरसा कर मोती सारे, 

कहती, क्या देख रहे हैं, 

अविराम तुम्हारे तारे? 


तम ने इन पर अजन से 
बुन-बुन कर चादर तानी, 
इन पर प्रभात ने फेरा, 
आकर सोने का पानी | 

इन पर सोरभ की सॉसे 

लुट - लुट जातीं दीवानी, 

यह पानी में बेठी है, 

बन स्वप्न-लोक की रानी | 


( १६४ ) 


कितनी बीती पतमारें ' 
कितने मधु के दिन आये ! 
मेरी मधुमय पीड़ा को, 
कोई पर ढ्वेंढ़ न पाये ! 


मिप-मिप आँखे कहती है, 
यह कैसी है अनहोनी ? 
हम ओर नहीं खेलेगी 
उनसे यह आँख-मि चोनी ।? 


अपने जजर अचल में 
भर कर सपनो की माया, 


इन थके हुए प्राणों पर 
छायी विस्मृति की छाया | 


उ रु ता 


मेरे जीवन की जागृति ! 
देखो फिर भूल न जाना-- 
जो वे सपना बन आवे, 
तुम चिरनिद्रा बन जाना 


रश्मि 
चुभते ही तेरा अरुण वान, 


बहते कन-कन से फूट-फूट, 
मधु के निरेर-से सजल गान । 


इन कनक रश्मियों मे अथाह, 
लेता हिलोर तम - सिन्धु जाग, 
बुदबुद्‌ से बह चलते अपार, 
उसमे बिहगो के मधुर राग, 


बनती प्रवाल का मृदुल कूल, 
जो ज्षितिज्ञ रेख थी कुहर म्लान । 


नव कुन्द-कुसुम-से मेघ-पुँज, 
बन गये इन्द्र - घनुषी वितान, 
दे सदु कलियों की चटक, ताल, 
।हूअ-वेन्दु नचाती तरल प्राण, 


धो स्वणुप्रात मे तिमिर-गात, 
दुहराते अलि निशि मूक तान । 


( १६६ ) 
सोरस का फैला केश-जाल, 
करती समीर परियों विहार, 
गीली केसर, सद भ्ूप्-भूम, 
पीते तितली के नव कुमार, 


समर का मधुसगीत, छेड़ 
देते है, हिल पल्लव अजान ' 


फेला अपने मद स्वप्न-पख, 
ई नींद निश्चि-क्षितिज पार, 

अधखुले द॒गो के कज-कोष 

पर, छाया विस्व्ृति का खुमार, 


रंग रहा हृदय ले अश्र्‌ हास, 
यह चतुर चितेरा सुधि-विहान ' 


उल्लकंन 


अति ! कैपघे उनको पाऊँ ? 
वे आंसू वन कर मेरे, 
इस कारण ढुल ढुल जाते, 
इन पलकों के बन्धन मे, 
मे बॉव-बाँव पछवाऊँ। 


समेघो में विद्युतुसी छवि 
इनकी, बनकर मिट जाती 
ओआँखो की चित्र-पटी मे, 
जिसमे में ऑक न पाऊँ। 


वे आभमा बन खो जाते, 
शशि-किरणो की उल्लमन में, 
जिसमे उनको कण-कण मे, 
हूँ हे, पहिचान न पाऊ | 


सोते सागर की घधडकन, 

बन छझहरों की थपकी से, 

अपनी यह करुण कहानी, 

जिनमें उनको न सुनाऊ । 
आ० हि? का०- १४५ 


( ौएध्ण ) 


वे तारक - बालाओ की, 
अपलक चितवन बन आते, 
जिसमे उनकी छाया भी, 
मैं छू न सकूँ , अकुलाऊ । 


वे चुपके से मानव मे, 
आ डिपते उच्छवास बन, 
जिसमे उनको सॉसो मे, 
देखें पर रोक न पाऊँ। 


वे स्तृति बन कर मानस मे, 
खटका करते हैं निशि दिन, 
उनकी इस निष्ठुरता को, 
जिसमे में भूल न जाऊे | 


[ रश्मि से ] 


सपा. ॥२७०ााामााा०--. झा पाक 


गीत 


प्रथम 


आज क्‍यों तेरी वीणा मोन 
शिथिल, शिथिल्ष तन, थकित हुए कर 
सस्‍्पन्दन भी भूला जाता उर, 
सधुर कसक सा आज हृदय में 
आन  समाया कोन 
आज क्‍यों तेरी बीणा मोन 
भुकती आती पत्चके निश्चल, 
चित्रित, निद्वित - से तारक चल, 
सोता पारावार ह॒गों में 
भर-भर लाया कोन ? 
आज क्यो तेरी वीणा मौन! 
बाहर घन - तम, भीतर दुख - तभ 
नम में विद्युत, तुझ में प्रियतस, 
जीवन पावस - रात बनाने 
सुधि बन छाया कोन ! 
आखज क्यों तेरी वीणा मोन!? 


अरराशनकिनील००२०....... चाकहाभन्ाक- 


(२०० ) 
द्वितीय" 

बीन भी हूँ, में तुम्हारी रागिनी भी हूँ ' 

नींद थी मेरी अचल निसपन्द्‌ कण-कण मे, 

प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पन्द्न मे, 

प्रलय में मेरा पता, पद-चिह्न जीवन मे, 

शाप हूँ जो बन गया वरदान बन्धन मे, 
कूल भी हूँ, कूलहीन प्रवाहिनी भी ड़ ' 

नयन मे जिसके जलद, वह दठषित चातक हूँ, 

शलभ जिसके प्राण मे वह निठुर दीपक हैँ 

फूल को उर में छिपाये, विकल बुलबुल हूँ 

एक होकर दूर तन से छोॉह वह चल हूँ 
दूर तुम से हूँ, अखड सुदागिनी भी हूँ ! 

आग हैं जिससे ढुलकते बिन्दु हिम-जल के, 

शून्य हूँ जिसको बिछे हें पॉबड़े पत्र के, 

पुलक हूँ वह जो पला हे कठिन प्रस्तर में, 

हूँ वही प्रतिबिम्ब जो आधार के डर मे, 
नील घन भी हूँ, सुनहली दामिनी भी हूँ! 

नाश भी हैँ में, अनन्त विकास का क्रम भी, 

त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तस भी, 

तार भी आधात भी भद्भार की गति भी, 

पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्पृति भी 
अधघर भी हूँ, और स्मिति की चॉदनी भी हूँ। 


( २०१ ) 


श तृतीय 
तुम मुझ मे प्रिय | फिर परिचय क्‍या ४ 
तारक में छवि, भाणों में स्मृति 
पत्रकों मे नीरव पढ़ की गति, 
लघु उर में पुलकों की सस्ति, 
भर लायी हैं तेरी चचल 
आर करूँ जग में सचय क्‍या 
तेरा मुख सहास अरस्णोदय 
परछाई, रजनी. विषादमण, 
यह जागृति, वह नींद स्वप्नमय, 
खेल-खेल, थक्‍-थक सोने दो 
मैं सममूंगी सृष्टि प्रलय क्‍या 


तेरा अधर-विचुम्बित प्याला 
तेरी ही स्मिति मिश्रित हाला, 


तेरा ही मानस सधुशात्ता, 
फिर पूछें क्यो मेरे साकी ' 
देते हो मधुमय विषमय क्‍या 7 


रोम-रोम में नन्‍न्दन पुलकित, 
'सॉस सॉस में जीवन शत शत, 


स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित, 
मुझमें नित बनते मिटते प्रिय 
स्वर्ग मुझे क्या निष्किय लय क्या 7 


( २०२ ) 
हारे. तो खोझें अपनापन, 
पाऊँ. प्रियतम में निर्वोसन, 
जीत बनू तेरा ही बन्धन, 
भर लाऊं सीपी में सागर, 
प्रिय | मेरी अब हार विजय क्‍या ? 
चित्रित तू, में हूँ रेखा-क्रम, 
मधुर राग तू , में स्वर सगम, 
तू असीम, में सीमा का श्रम, 
काया छाया में रहस्यमय | 
प्रयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या ? 


| 
चतुथ 


में बनी मधुमास आली 
आज सधुर विषाद की चिर करुण आयी यामिनी, 
बरस सुधि के इन्दु से छिटकी पुलक को चॉदनी, 
उड़ आयी रो हवमॉं मे 
सजनि कालिन्दी निराली ' 
रजत स्वप्नों में उदित अपलक विरत तारावली, 
सुख-पिक ने अचानक मदिर पचम तनल 
बह चली निश्वास की मृदु, 
वात, मज्य निकुज-पाज्ञी ! 


( २०३ ) 


सजल रोमों में विछे हैं पॉवडे मधुस्नात से, 
आज जीवन के निमिप भी दूत हैं अज्ञात से, 
क्या न अब प्रिय की बजेगी, 
मुरत्िका मधु राग वाली 7 
में बनी मधघुमास आली। 
| [ नीरजा से ] 


सान्ध्य गीत 
प्रथस 
प्रिय! सान्ध्य गगन, 
मेरा जीवन 


यह ज्षित्तिज बना घँघला विराग, 

नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, 

छाया सी काया वीतराग, 

सुख भीने स्वप्न रंगीले घन, 
साधो का आज सुनहलापन, 
घिरता विषाद का तिमिर सघन 
सन्ध्या का नभ से मूक मिलन-- 
यह अश्रमती हँसती चितवन ' 


( २०४ ) 


लाता भर श्वासों का समीर, 
जग से स्मृतियों का गन्ध धीर, 
सुरभित हैं. जीवन रुत्यु-तीर, 


रोमों. में पुलकित कैरव वन 


७ 


ठ्ितीय 


शलभ मैं शापमय वर हूँ! 
किसी का दीप निष्ठुर हैँ 
ताज है जलती शिखा 
चिनगारियाँ शगार साला, 
ब्वाल अहय कोष -सी 
अगार मेरी रंगशात्ा, 


नाश में जीवित किसी की साध सुन्दर हूँ! 


नयन में रह किन्तु जलती 
पुतलियोँ. आगार होगी, 
प्राण में  कैते बसोर्के 
कठिन अग्नि-समाधि होगी, 


फिर कहों पाल तुके मैं सत्यु-मन्दिर हूँ ' 


हो रहे कर कर हगो से 
अम्नि-कश भी क्ञार शीतल, 


( २०४ ) 


पिघलते उर से निकल 
निश्वास बनते धूम श्यामल, 


एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ ! 


कौन आया था न जाना 
स्वप्न में तुमको जमाने, 
याद में उन ऑगुलियो के 
हैं मुझे पर युग बिताने, 


रात के उर मे दिवस की चाह का शर हूँ ! 


शुन्य मेरा जन्म था 
अवसान है मुझको सवेरा, 
प्राणय आकुल के लिए 
सगी मिला केवल अऑँपेरा , 


०.७ ऐ 
मिलन का मत नाम ले, में विरह में चिर हूँ ' 


[ सान्ध्यगीत से | 


दीप-शिखा 


अथम 
ग्राण हेस कर ले चला 


प्राण हँस कर ले चला जब 
चिर ब्यथा का भार! 
उभर आये सिधु-उर मे 
बीचियों के लेख , 
गिरि डे कपोलों पर न सूखी 
ओऑओंसुओं की रेख | 
धूलि का तंबसे न रुक पाया कसक-व्यापार ! 
सान्‍्त दीपों सें जगी नभ-.- 
की समाधि अनन्त , 
बन गये शहरी, पहन 
आलोक तिसमिर, दिगन्त। 
किरण-तारों पर हुए हिम-विन्दु बन्दनवार । 
सस्‍्वणं शर से साध के 
घन ने लिया एर ब्रेध, 


( २०७ ) 


स्प्न विहगों को हुआ 
यह  चितिज सूृक निमेध । 


क्षण चले करने जह्षणों का पुन्नक से ख्वार। 
शुन्य के निश्वास ने दी 
त॒लिका सी फेर, 


ज्वार शव शव रंग के 
फरेले घरा को चघेर। 


बात अणु अणु में समा रचने लगी विस्तार । 
अब न लोटाने कहो 
अभिशाप की वह पीर, 
बन चुकी स्पन्दन हृदय में 
वह नयन में नीर। 
अमरता उसमे मनाती है मरण-त्यौहार । 


छोॉंह मे उसकी गये आ, 

शूल फूल समीप , 
ज्वाल का मोती सभाल्े 

सोम की यह सीप। 


रुजन के शत दीप थामे, प्रलय-दीपाधार । 


प्रहार दें, ५० उफिकाछरचमपरासयकएत 


( २०८ » 
द्वितीय 


सब चुके दीपक जला दे 


सब बुमके दीपक जला लू । 
घिर रहा तम आज दीपक-रागिनी अपनी जगा लू ! 
जितिज कारा तोड़ कर अब 
गा उठी उन्मत्त आधी, 
अब घटाओ में न रुकती 
लास तनन्‍्मय तड़िद बॉधघी , 


घुलि की इस वीण पर में तार हर ठृश का मिला लू ! 
भीत तारक मूंदते हग 
आन्त मारुत पथ न पाता , 
छोड़ *उल्का अक नम मे 
ध्वंस आता हरहराता , 


उंगलियों की ओट में सुकुमार सब सपने बचा लू ! 
लय बनी मूदु वरत्तिका 
हर स्वर जला बन लो सजीली , 
फेलती आलोक. सी 
मंकार मेरी स्नेह गीली, 
इस मरण के पव को मैं आज दीपाली बना ले ! 


६ २०६ ) 


देख कर कोमल व्यथा को 
ओआऑसुओ के सजल स्थ में, 
मोम स्त्री साधे बिछा दीं, 
थीं इसी अगार पथ में 
स्वर्ण हैं वे मत कहो अब चार में उनको सुला छ ! 
अब तरी पतवार लाकर 
तुम दिखा मत पार देना , 
आज गजन में मुके बस 
एक बार पुकार लेना 
ज्वार को तरणी बना मैं इस ग्रलय का पार पा लू ! 
आज दीपक राग गा लू । 


तृतीय 
आसुओं के देश में 


ओऑसुओ के देश में ' 
जो कहा रुक-रुक पवन ने 
जो सुना कुक झुक गगन ने 
सॉम जो लिखती अधूरा, 
प्रात रंग पाता न॒ पूरा 
ऋआँक डाला वह दंगों ने एक सजल निमेष में ! 


( २१० ) 


अतल सागर में जल्ली जो, 

मुक्त का पर चली जो, 
जो गरजती मेघ-खर मे, 

जो कसकती तवडित-उर मे, 

प्यास वह पानी हुई इस पुलक के उन्‍्सेष में 

दिश नहीं प्राचीर जिसको, 

पथ नहीं जज्जीर जिसको, 
द्वार हर क्षण को बनाता, 

सिहर आता, बिखर जाता, 


कप 


ध्वप्न वह हठ कर बसा इस सॉस के परदेश मे ! 
मरण का उत्सव अज़्र है, 
गीत जीवन का अमर है, 
मुखर कण का सग मेला, 
प्र॒ चला पथी अकेला, 


मित्र गया गन्तत्य पग को कण्टको के वेष में ! 


वह बताया मकर सुमन ने, 

वह सुनाया मूक तृण ने, 
वह कहा वेशतुध पिछी ने, 

चिर पिपासित चातकी ने, 


सत्य को दिव कह न पाया था अमिट सन्देश से | 


( २११ ) 


खोज ही चिर प्राप्ति का वर, 
साथना ही सिद्धि सुन्दर, 
रुदन में सुख की कथा है, 
विरह मिलने की प्रथा है, 
शलभ जलकर दीप बन जाता निशा के शेष में ! 


ओँसुओं के देश में ! 


-पालबनमतापन्‍नर० ८. सापादादा+ज़हैक: #फज+०--न्‍|न्‍्मह, 


चतुर्थ 
मोम सा तन घुल चुका 


सोम सा मन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है । 
विरह के रगीन च्ण के, 
अश्रु के कुछ शेष कण ले, 

बरुनियो में उत्लक विखरे स्वप्न के सूखे सुमन ले, 
खोजने फिर शिथिज्न पग 
निश्वास दूत निकल चुका है! 
चल पलक है निन्मिषी, 
कल्प पल सब तिमिरि वेषी, 


आज स्पन्दन भी हुई छर के लिए अज्ञात देशी ' 


( २१२ ) 


चेतना का स्वण जक्ञती 
बेदना मे गल चुका है! 
मर चुके तारक-कुछुम जब 
रश्तियो के रजत-पल्लव, 


सन्धि में आलोक-तम की क्या नहीं नभ जानवा तब 


पार से, अज्ञात बासन्ती 
दिवस-रथ चल चुका है! 


खोल कर जो दीप के दृग 


कह गया “तम में बढ़ा पग ।” 


देख श्रम-घूमिल उसे करते निशा की सॉस जगमग, 


क्या न £आ कहता वही 
वो, याम अन्तिम ढल चुद है ।' 
अन्तहीव विभावरी है, 
पास अगारक-तरी है, 


तिमिर की वटिनी ज्षितिज की कूल रेख डुबा भरी है । 


अम्नि-पथ 


शिथिल कर से सुभग 

स॒धि पतवार आज बिछल चुका है 

अब कहो सन्देश हे क्‍या ! 

ओर ज्वाल्न विशेष हे कया? 

के पार चन्दुन चॉदनी का देश है क्‍या 


( २१३ ) 


एक इंगित के लिये 
शत बार प्राण मचल चुका है ' 
[ दीपशिखा से ] 


श्रीमती महादेवी वर्मा के ग्रन्थ 


काव्य--नीहार, रशिम नीग्जा, सानव्य गीत, यामा, दीपशिखा । 
अद्य--अ्रतीत के चल चित्र, न्मति की रेखाएँ, » खला की कड़ियाँ, 
महादेवी का विवेचनात्मक गद्य । 


आ० हि? का+--१६ 


श्री रामकुमार व्मो 


ये हिन्दी के अध्ययनशील कवि हैं। इन्होने कबीर के रहस्यवाद 
का विस्तृत अव्ययन किया है ओर रहस्यवाद का सिद्धान्त अगरेजी और 
फारसी साहित्य के आवार पर भी हृदयगम किया है। इनके इस 
ग्रव्ययन का परिणाम इनकी कविता 
पर इतना अधिक पड! है किये 
विशुद्ध रहस्यवाद के एक सफल 
कलाकार हो गये हैँ । रहस्थवाद की 
सूच्म ओर विविध प्रवृत्तियो का 
परिचय श्री रामकुमार की चित्ररेखा' 
ओर चन्द्रकिरण' से पाया जा 





सकता है । 
इनका शैशव बुन्देलखड के 


कि 


पावंतीय प्रदेश में व्यवीत हुआ था। अत इनकी कविता में प्रकृति 
का नेंसगिक जो चित्र है, उसकी वास्तविकता का महत्व बहुत अविक 
है। इनकी काश्मीरी-यात्रा से प्रकृति का चित्र इनकी कविता में निखर 
आया हैं। अत रसस्यवाद के ज्षेत्र मे ये अपनी भावना की अभि- 


व्यक्ति का प्रधान आधार प्रकृति के देवी चित्र को ही मानते है । रूप- 
रेखाएँ और “चन्द्रकिरण मे प्रकृति जैसे सजीव हो उठी है । 


( २१४ ) 


रामकुमार एकाकी नाटककार भी हैं। इनके इन नाठकों में पात्रों 
का आन्यरेक सधष विशेष कुशलता के साथ चित्रित किया गया है | 
इस सधष के साथ इनकी कविता प्रसादजी की कविता के समान 
कुछ जटिल अवश्य हो गई है, पर कुमार की कविता में अमिनयात्मक 
शैली होने के कारण वह अधिक रोचक हो गई है। शुजा नामक 
कविता में यही सौन्दर्य है। कल्पना के क्षेत्र मे कुमार की कशलता में 
दो निणय हो ही नही सकते | 

कल्पना ओर अनुभूति का यह कवि हमारे यहाँ विशुद्ध रहस्यवाद 
का कवि है | 


ये गजरे तारों वाले 


इस सोते ससार बीच 

जग कर, सज कर, रजनी-बाले ! 
कहाँ बेचने ले जाती हो, 

ये गजर तारो वाले? 


मोल करेगा कोन ! 
सो रही है उत्सुक आँखे सारी, 
मत कुम्हलाने दो, 


सूनेपन मे अपनी निधियों न्यारी | 
निभर के निर्मल जल मे 
ये गजरे हिला हिला धोना, 


लहर लहर कर यदि चूमे तो, 
किचित बिचलित मत होना। 


होने दो प्रतिविम्ब विचुम्बित, 
लहरो ही में लहराना, 
लो मेरे तारों के गजरे 
निर्भर स्वर में. यह गाना । 


( ४१७ ) 


यदि प्रभात तऋ कोई आकर 

तुमसे हाय |! न मोल करे, 
तो फूलों पर ओस रूप मे, 

बिखरा देना सब गजरे; 


न्‍सरककमवानक >«»कर-कनननमन+-+>. बनमाणनन«क्‍ल५न+माक, 


समय शान्त है 

समय शान्‍न्त है, मोन तपस्वी-सा तप में लवत्तीन, 
रात्रि मुझे तो दिन ही है, केवल दिनकर से हीन, 
नभ के पद पर धरा पड़ी है, यह है चिर अभिशाप, 
तारे अपना हृदय खोल दिखलाते हैं. सनन्‍्ताप | 

प्रयसि ! जग है एक 

भटकता शून्य स-तम अजन्नात 

एक ज्योति-सी ञठो , 

गिरो पथ - पथ पर बनकर ग्रात। 
मैं तुमसे मिल सकूँ, यथा उर से सुकुसार दुकूल, 
समय-लता मे खिले मिलन के दिन का उत्सुक फूल, 
मेरे बाहु-पाश से वेप्रित हो यह मदुल शरीर । 
चारो ओर स्त्रगे के होगा प्रथ्वी का प्रांचीर | 

नभ के उर में विसल नीलिमा 

शयित हुई सकुमार, 

उसी भाँति तुमसे निर्मित हो, 

मेरा उर-विस्तार । 


यात्रा का अन्त 


में तुम से मिल गया प्रिये ' 
यह है जीवन का अन्त, 
इसी मिल्नन का गीत कोकिले । 
गा जीवन - पयेन्त , 


सुमन मधप को बुला-बुला कर, 
देगे यह. सम्बादू-- 
'कलियोँ कल्न जायेंगी लेकर, 
इसी मिलन की याद ।! 


प्रादी के बिखरे सब बादल , 
बदल - बदल कर रूप, 
किरण - सॉस में बतल्ा देंगे , 
मेरा मिलन. अनूप। 


इस ससार - विविर मे हे 
अति लघु प्राणो का वास , 
सुख - दुख के दो कोण, 
उन्ही में रुदूबन और है. हास । 


( २१६ ) 


इसके परिमित पत्ष में हें-- 
इस जीवन का उपहास, 
एक दृष्टि मे जन्म दूसरी-- 
मे है करुण प्रवास | 
यह ससार शिशिर है - 
तुम हो. विश्वाकार  बसन्‍्त, 


के 


मै तुमसे मिल गया प्रिये 


[| रूप गशि से ] 


यह है यात्रा का अन्त। 
अशान्त 
नश्वर स्वर से केसे गाऊं, 
आज अनश्वर गीत ? 
जीवन की इस प्रथम हार मे, 
कैसे देखें जीत 7 


उषा अभी सुकुमार, क्षणों से-- 
होगी वही स-तेज, 
लता बनेगी ओस-विन्दु की 
सरल मृत्यु की सेज, 
कह सकता है कोन, देखता हूँ मे भी चुपचाप । 
किसका गायन बने, न जाने मेरे प्रति अभिशाप | 


( २२० ) 
क्या है अन्तिम लक्ष्य-- 
निराशा के पथ का “--अज्नात । 
दिन को क्यो लपेट देती हे 
श्यास बस मे रात 


आर कॉच के टुकडे बिखरा 

क्र, क्यो पथ के बीच 
भूले हुए पथिक-शशि को, दुख 
देता है नभ नीच ? 


है 


यही निराशासय उलभन है, क्‍या साया का जात्न? 
यहाँ लता में जिपटा रहता, छिपकर भीपण व्याल ! 


देख रहा हूँ बहुत दूर पर 

शान्ति श्मि की रेख, 
उस प्रकाश से में अशान्त-तम 

ही सकता लय देख, 


पद 


कॉप रही र्र॒ अनिल-लहर 

रह रह] कर अधिक सरोष, 
डर कर निरफपराध मन अपने-- 

ही को देता दोष | 


केसा है अन्याय ? न्याय का स्वप्न देखना पाप, 
मेरा - ही आनन्द बन रहा, मेरा दी सन्‍्ताप ! 


हैं 


रोदन का परिणाम, 
प्रम कहाँ है ? घणा उसी में 
करनी ह विश्राम 


दया कहों हे ? दूषित उसको 

करता रहता रोप, 
पुण्य कहाँ है ” उसमे भी तो 

छिपा हुआ है दोप, 


धूल हाय ' बनने ही को खिलता है फूल अनप, 
वह विकास है मुरका जाने ही का पहला रूप ' 


मेरे दुख में प्रकृति न देती 
चुण भर मेरा साथ, 
उठा शुन्य में रह जाता है, 
मेरा. भिक्षुक हाथ 
मेरे निकट शित्ञाएँ पाकर 
मेरा श्वास प्रवाह, 
बडी देर तक गुजित करती 
रहती मेरी आह, 
मर ! मर ? शब्दों मे हँस कर, पत्त हो जाते मोन, 
भूल रहा हूँ स्वयस, इस समय मे हैँ जग में कोन 


( श२२ ) 


वह सरिता है चली जा रही-- 
है चचल . अविराम, 
थकी हुई लहरो को देते 
दोनो. तट विश्राम, 
मे भी तो चलता रहता हूँ 
निशिदिन आठो याम 
नहीं सुना मेरे भावों ने, 
शान्ति शान्त' का नाम | 
लहरों को अपने अगो में तट कर लेता लीन, 
लीन करेगा कोन ? अरे, यह मेरा हृदय मलीन 


कंकाल 


क्या शरीर है ? शुष्क धूल का- 

थोड़ा सा छवि - जाल 
इस छवि में ही छिपा हुआ है, 

बह भीषण. ककाल 
उस पर इतना गयव॑ ? अरे, 

इतने गोरव का गान, 
थोड़ी-सी मद्रि है, उस पर, 

सीखा है बलिदान 


( २२३ ) 
मदमाती आँखों वाले, ओ ठहर अरे नादान ! 
एक फूल की साला है, उस पर इतना अभिमान ! 
इस योवतन के इन्द्र धनुष में 
भरा वासना रग, 
काले बादल की छाया मे 
सजता है यह  ढग, 
ओर उम्गो मे मूला हे, 
बन कर एक. उसमग. 
एक टूठता-स्वप्न आँख मे 
कहता. उसे अनग?-- 
वह अनग” जो धूल कणों मे भरता है उन्माद 
जजेरपन मे ले आता है नव यौवन की याद | 
ओर ( याद आया अब )-- 
सगनयनी का नयन विलास, 
हँसती ओर लजाती थी- 
चितवन कानों के पास, 
कल्ित कपोल्ों की कोरों में-- 
भर ऊषा का रग, 
चचल तीर चला चितवन का, 
करती थी अूभग, 


मैने देखा था उसमे, गिरते-फूलो का हास, 
सन्ध्या के काले अम्बर में मिटता अरुण विकास ! 


( ०9२४ ) 


दूर ' दूर ! मत भरों कान मे 

तरह मतवालता राग, 
यही चाहते हो, मै कर लू 

इस जग से अनुराग ! 
गिरते हुए फूल से कर लू 

क्या अपना. श्रृंगार ? 
करने को कहते हो मुमसे, 

निश्चवल शव से प्यार ? 


गिन डालू कितनी आहो में अपने मन के भाव * 
पथराई ऑखो से कैसे देखें विष का स्राव ? 


अरे पुण्य की भाषा में तुम 

क्यो कहते हो पाप ! 
लणिक सुखो की नीवों पर 

क्यो. उठा रहे सनन्‍्ताप ? 
सुमन-रग से किस आशा पर 

करते अमर विहार ? 
ओस-कणो मे देख रहे-- 

सारे नभ का श्ृद्गार ? 


प्यार-प्यार क्यों प्यार कर रहे नश्वर्ता से प्यार ? 
यहाँ जीत में छिपी हुई है इस जीवन की हार । 


मृत्यु बही है, जिसमे होती. 
जीवित क्षण की हार, 


[ बनरए ) 
वे ही क्षण क्यो भाग रहे है 
वतमान कक पार ? 

मेरे आगे ही, मेरे 


जीवन का नाश बविज्ञास 
फकॉक शुष्कता रही चोर-सी, 
ददय-सुमसन के पास 
जीवन आभा वनती जाती दिन-दिन अधिक मलीन 
अन्धकार में भी बनता हूँ मै लोचन से हीन | 
मूल रहा हूँ पाकर स्मृति की 
चचल एक. हिलोर 
देख रहा हूँ में जीवन के 
किसी दूसरी ओर, 
हॉ वह योवन-लाली करती 
जीवन - सुमन - विहार, 
मादकता में धूल कणों से-- 
भी करती थी प्यार 


शुष्क पत्तियों से करती थी आलिगन का हाव, 
मतवाले बन कर आते थे, मन के नीरस भाव |! 


काले भावों की रजनी मे 


आशा का अमभिसार, 
मेंने छिप कर देखा था, 


देखा था छितनी बार !'! 


( *+*२६ ) 
उनका आना ओर समुत्सुक-- 
मेरे मन का यार, 
दोनों भाव बना देते थे 
लज्जित लोचन . चार, 
किन्तु, मुझ क्‍या मिलता था ? क्‍या बतला दू उपहार 7 
शीतल ओठो का मुरम्याया-सा चुम्बन उस बार। 
उत्सुकता के बदले मे यह 
भीपण अत्याचार | 
घृणा घृणा शत जिह्ना से 
डसती थी बारन्बार, 
आँखो की मदिरा का बन जाना 


आऑसू की धार, 
बाहु-पाश का शक्ति-हीन हो 
गिरना धनुषाकार , 


यह था क्‍या उपहार अरे इस जीवन का उपहार ! 
फूल-रूप क्यों रखता है यह धूल-रूप ससार 
छविमय कहते हो जिसको 
जिसमे है रूप अपार, 
अरे | भरा है उसमे कितने, 


पापों का ससार 
पहिन रहे हो हार, 
उसी में मूल रही है हार, 


( र२७ ) 


पुएय मान कर क्‍यों करते हो 
इन पापो से प्यार ? 
मुझे न छूना, जतलाओ मत अपना मूठा प्यार, 
धूल समझ कर छोड चका हैं यह कलुषित ससार । 
| अभिशाप से ; 


गीत 
अथम 
देव, में अब सी हैँ अज्ञात ? 
एक स्वप्न बन गई तुम्हारे प्रेम-मिलन की बात । 
तुमसे परिचित होकर भी मैं 
तुमसे. इतनी दूर । 
बढना सीख सीख कर मेरी 
आयु बन गयी क्रूर । 
मेरी सॉस कर रही मे रे जीवन पर आधघात। ढेव में . 
यह ज्योत्स्ता तो देखो,नभ की 
बरसी हुई उसग, 
अत्मा-सी बन कर छूती है 
मेरे व्याकुल अंग , 
आओ, चुम्बन-सी छोटी है यह जीवन की रात । 
देव, मे अब भी हैँ अज्ञात ? 


कु मै ७ ७७०७ - अंजाआओं 


( रृश्ट ) 


द्वितोय 


फेला है नीला आकाश | 
सुरभि, तुम्हे उर में मरने को 

फेला है इतना आकाश ' 
तुम हो एक साँस सी सुखकर, 

नभमडल है एक शरीर, 
यह प्रथ्वी मधुसय योवन है, 

तुम हो उस योवन की पीर ' 
पथ बतला देना तारक-- 

दीपक का दिखला नवल प्रकाश, 
सुरभि, तुम्हे उर में भरने को 

में फेल्ूंगा बन आकाश । 


तृतीय 


आज  केतकी फूल्ी , 
नभ के उज्वत्न तारों से हो 
निर्मित जग मे मूली । 
आज  केतकी फूली | 
अन्तरिक्त का बिखरा वेभव प्रथ्वी मे सचित है, 
इसीलिए यह कलिका नभ-छबि से भू पर कुसुमित है, 


( श२२6 ) 
'यबन चूम जाता है, मेरी इच्छा से परिचित है, 
इस मिलाप में ही सारे जीवन का सुख अकित है । 
मैंने आज प्रेम की उंगली से 
वह चिर छवि छू ली। 
आज. केतकी फृूली | 


उमाएजकासकाइुई पका. लममन्‍यपप्कम्पमी, 


॥ 
चतुथ 


. पर तुम मेरे पास न आये । 
देखो, वह खिल उठी जुही 
योवन के विकसित अग छिपाये, 
निराकार प्रेमी समीर 
आया है सोरभ-साज सजाये, 
मैंने कितनी बार साँस के । 
शत सन्देश स्वयम्‌ दुहराये, 
तारे हैं अपने हृय-तारो 
की धाराओं पर तेराये, 
,-«पर तुम मेरे पास न आये। 
कोडिल की कोमल पुकार ने 
पृष्पशरीर वसन्‍्त बुलाये, 
उधा-बाल की प्रभा देख 
बादल ने कितने वेष बनाये ? 
च्या० हि० का०--९७ 


[00 


मैंने कितने रूप रखें, पर 

क्या न तम्हे वे कुछ भी भाये ? 
जीवन में साँसो को गति से 

कितनी हूँ मैं व्यथा छिपाये 


, पर तुम मेरे पास न आये । 


प्चम 


इस भाँति न छिप कर आओ | 
अन्तिम यही प्रतीक्षा मेरी , 

इसे भूल मत जाओ । इस भाँति 

रजनी के विस्तृत नभ को जब मै दृग में भर लेता, 
एक एक तारे को कितने भावयुक्त कर देता ' 
उसी समय खद्योत एक आता वातायन द्वारा 
मै कया सम , मु मिला उज्ज्वल सकेत तुम्हारा | 

प्रियतम ! मेरी स-तम निशा ही को 

शशि-किरण बनाओ | इस मॉँति 

वह उपबन फूला; पर उसमे बोलो शान्ति कहाँ है? 
सुमन खिले, मुरकाये, सख, गिरे, वसन्त यहाँ है. ? 


( २३१ ) 
नही झत्यु ने यहाँ परिधि में बाधा है जीवन को, 
सुख तो सेवक बन रक्षित रखता है दुख के घन को । 


प्रियतम ' शाश्वत जीवन बन 
सन में आज़ समाओ। इस भॉति. .. 


यह तुम्हारा हास आया 


यह तुम्हारा हास आया | 


इन फटे से बादलों में 
कोन सा मधुमास आया ? 
आँख से विचल्ित व्यथा के 
दो बडे ऑसू बहे है, 
सिसकियो मे वेदना के व्यूह- 
ये कैसे रहे हैं! 
एक उज्ज्वल तीर सा रवबि-- 
रश्मि का उल्लास आया। यह 


हा 


आह | वह कोकिल्न न जामे-- 
क्यो हृदय को चीर रोयी ? 


( २३२ ) 


एक प्रतिध्वनि सी छृदय मे, 
ज्ञीण हो हो हाय! सोयी ' 
किन्तु, इससे आज मै-- 
कितने तुम्हारे पास आया ! 
यह तुम्हारा हास आया। 
[ चित्ररेखा से ] 


सलाह 42० फिदान अधानपरकरान उलट पिन: 


परिचय 


मै तुम्हारे नूपुरो का हास। 
चरण में लिपटा हुआ, 
करता रहे चिर वास । 
में तुम्हारी मोन गति मे, 
भर रहा हूँ राग, 
बोलता हूँ यह जताने, 
हैं. तुम्हिर पास | 
चरशु-कम्पन का तुम्हारे 
हृदय से सूठ भाव-- 
कर रहा रू मे तुम्हारे 
कठ का अभ्यास | 
हूँ तम्हारे आगमन का 
पूर्व लघु सन्देश ) 


( 2३३ ) 


गति रुकी, तो मौन हूँ, 

गति में अखिल उल्लास। 
मे चरण ही मे रहेँ, 

स्वर॒के सहित सबितल्ास, 
गति तुम्हारी ही बने, 

मेरा अठल . विश्वास ! 


_चमालरभाक रकम... राड:०ा३०००थममपु+..ल्शवकाल्कामादारक, 


किरण-कण 
एक दीपक-किरण-कण हैं । 
धूम्र जिसके क्रोड़ में है, उस अनल का हाथ हूँ मै 
नव-प्रभा लेकर चला हूँ, पर जलन के साथ हूं में , 
सिद्धि पाकर भी तपस्या साधना का ज्वल्वित क्षण हूँ । 
एक दीपक-किरण-कण हूँ। 
व्योम के डर से अगाघ भरा हुआ है जो अंधेरा 
ओर जिसने विश्व को दो बार क्या, सो बार घेरा, 
उस तिमिर का नाश करने के लिए मे अखिल प्रण हूँ । 
एक दीपक-क्रिरण-कण हूँ। 
शलभ को अमरत्व देकर, प्रम॒ पर मरना सिखाया, 
सूर्ये का सन्देश लेकर, रात्रि के उर में ससाया, 
पर तुम्हारा स्नेह खोकर भी तुम्हारी ही शरण हूँ। 
एक दीपक-किरण-कण हूँ। 


धमामादु०००-.. प्रधाइकमकलक'.. परम |१भरायाओ 


जिज्ञासा 
नीरव निशा, हो श्रान्त तम ? 
तिमर चारो ओर है ? ना 
भाग्य है मेरा यही, 
क्योकि तुम चुप हो, यही 
विचल्ित व्यथा मैंने सही। 
वह उडा खद्योत आशा के 
प्रकाशित विन्दु-सा, 
आर. शीतल सॉस-सी 
यह वायु चुप होकर बही, 
मे तुम्हारा पास हूँ, 
फिर भी बनी हो क्लान्त तुम, 
नीरब निशा, हो श्रान्त तुम । 
क्या विरह की अवधि सानू 
यह समस्त  विभावरी ? 
यह गगन-गया समझ लूँ 
ऑसुओ से है भरी”? 


( ८०३४ ) 


य निशा के प्रहर मानो 

वेदना के बन्धु है 
हा रहे प्रति क्षण भयानक 
ओर भीपण . सुन्दरी ' 
मोन होता हों. कहो, 

अब भी रहोगी शान्त तुम ? 
चोरब निशा, हो श्रान्त तुम। 


प्राथना 


मर जीवन में एक बार 

तुम देखो तो अनुपम स्वरूप 
में तुम में प्रतिविम्बित होऊेँ, 

तुम मुझ में होना ओ अनूप ' 
राका शत्ति अपनी रश्मि-माल 

जब रजनी को पहनाता हो , 
अथवा जब फूलो के तन से 

प्रेयसि सुगन्धि का नाता हो , 
जब विमल ऊर्मि मे लघु बुद्बुद्‌ 

उल्लास-पीन लहराता हो , 


( २३६ ) 

जब तरु से लतिका का अन्तर 

मधु-ऋतु मे कम हो जाता हो, 
उस समय हंसो तो बरस पडे 

ओसो में विश्वों का स्वरूप, 
से तुम में प्रतिविम्बित होऊँ, 

तुम मुझ में होना ओ अनूप 

| चन्द्र किरण से | 


चट्टान 


हइृढ़ खड़ी, कडी, टेढ़ी अखरण्ड, 
चट्टान अटल जड़-सी विषण्ण । 


भू-सण्डल में निर्भीक वायु-मण्डल का शुन्यान्तर बियाड़, 
भाढ़ो के कुएड चपेट भूमि पर वेठी है बन कर पहाड़, 
चुपचाप, हज़ारों लाखों सन का पिण्ड बनी भू-खंड फाड़, 
भूखडो की दुद्ध ष॑ शक्तियाँ उसको क्या पाई छखाड़ ९ 


ना, परिवर्तन को रोक-- 

अमर जीवन का लेकर स-बल म॒त्र, 
चट्टान खड़ी है--आदि सष्टि-- 

निर्माण देख, भीषण, स्वतंत्र । 


( २३७ ) 


व्षोओ का आधात-बीच मे खड़ी हुई निर्भक अश्रान्त 
जैसे चामुण्डा--ओर ग्रहारों को करते-से चर-ध्वान्त । 
सब थके-एक चट्टान विश्व को सुदृढ शक्ति सपूर्ण नान्‍्त, 
केन्द्रित दिग्कोण चतुभु ज सी, शासन करती-सी अखिल ग्रान्त ! 
यह महाशक्ति सौन्दर्य ,-विजय-सौदन्य -- 
अटलता का विधान। 
मे था मुरझाया फूल--आज, 
बन गया शक्ति का बीज ज्ञान ॥ 


तेरी अदूट कोरों में मेरे उक्षक गये है नयन कोर । 
तेरी उदारता पर चढकर नभ तक फेले ये नयन-छोर ॥| 
तेरी दृढ़ता मे आज सुदृढ़ बन गई भावना की हिलोर | 
तेरी अखडता देख, देखता हैँ उर मे हृढता विभोर || 
अब क्रहों पराजय, कहाँ हीनता, 

कहाँ क्लेब्य है, कहाँ हार | 
ओ शिलाखंड | मे कठिन भाग्य की-- 

तरह बन गया दुनिवार॥ 


हिना. ह्ाराभआवगाके; शभामाारकाभाक, 


हाँ, एक बात | क्या तु मे कोई सिसक रही अभिशाप-शप्त 
बह कौन ? अहल्या ! ओ नारी ' तू कहाँ रही यो सिक्त तप्त ! 


( नभ्य ) 


क्या वीतराग की एक किरण, खा गई प्रेम की किरण-सप्र 
क्या इस कठोरता के विराग में आन्दोलित है घर विल्लप्र ! 


किसका विराग ? किसका क्रन्दन ? 

ओ ठहर विश्व के व्यथित पाप ' 
तू आज शिला बन कर नारी के-- 

आस सी पी गया आप 


प्रात बेला का अ्रम, मुनि का नियमित क्रम, नारी तन अनुपस | 
ये तीनो जैसे एक दूसरे के विद्रोही क्र विपम !! 


यह बिधि का गुरु पड़यन्त्र, आर निजन, निद्धित एकाकी तम। 
फिर एक अधम का अन्च मदन, सरला नारी का योवन-अ्रम ? 


किसका है यह अपराध ' अरे गोतम 

चुप, अपना हृदय थाम ' 
यह नारी है वचिता, दया की पात्री 

निश्चय ही अकास | 


यर ठेढ़ा सा पाषाण-रूप मे आह! निकल ही गया शाप । 
यह शिला-आज अपराधी की केवल बन कर रह गई माप | 


केवल कठोरता | मोन रुदन ! पत्थर के भीतर चिर विलाप। 
फिर विधि-विधान यह रहा कि रवि का वह फेत्े प्रतिदिन अताप । 


( २३६ 9) 
बयो भी निज् आधातो से दें 
इसी. शिन्ाा का तोड-फोड । 
टिम कु ठित कर हे उस नारी कक 
ऋकालो व्क् जोड-जोड ॥| 


बे, हंई 


भ्ह 


कोौमलता की प्रतिहिसा ' यह है. सर सम्मुख शिक्ञा-खड 
निर्वेलता अपनी निष्ठुरता में ववी आज अतिशय भ्रचड ' 
उस पर अब वर्षा के प्रचड अभिशाप हिमोपल-खड-खड-- 
बन कर गल जाते है, अपने ही दडो से पा रहे दड। 
एसी यह है चढद्ठान आज | 
अपने कण-कण में रही जाग, 
इसमे न एक भी अश रुदन हे, 
इसमे है परिव्याप्त आग 
क्‍या इसमे है परिव्याप्त आग ? तुकमे भी जागी यही आग || 
मैं दृढ हँ--सागर उठे; देखना निकल न आए कहीं काग १ 
मै हैँ अखड, कायरता का मुझमे न कहीं भी लगा दाग। 
आकर चाहे मुझको देखो, भू मण्डल का प्रत्येक भाग 
मै अपने प्रण को प्रकट शक्ति से-- 
चिर वर्षा तक हूँ प्रचन्ड | 
हृढद खड़ी, कड़ी, टेढी अखरड, 
चट्टान अटल जड़ सी विषण्ण '' 


साधना-संगीत 


आज मेरी गति, तुम्हारी आरती बन जाय 


आरती चूमे कि खिंचता जाय रजित तज्ितिज-घेरा, 
धूम-सा जलकर मटठकता उड चले सारा अऑँधेरा, 
हो शिखा स्थिर प्राण के प्रण की अचल निष्कप रेखा, 
हृदय में ज्वाला, हँसी में दीप्ति की हो चित्र-लेखा, 


श्वास ही मरी विनय की भारती बन जाय! 
आज़ मेरी गति, तुम्हारी आरती बन जाय 


यह हँसी मन्दिर बने मुस्कान-क्षण हो द्वार मेरे, 
में मिल या तुम मिलो, ये मिलन-पूजा-हार मेरे ' 
आज बन्धन ही बनेंगे, मुक्ति के अधिकार मेरे, 
क्यो न मुझमे अवतरित होकर रहो अबतार ' मेरे? 


प्राश-बशी बार-बार पुकारती बन जाय ! 
आज मेरी गति, तुम्हारी आरती बन जाय ! 


विरह 


जो विरह में समिट चुका 
उससे मिलन की बात क्‍या हा! 
शक तृण के सूखते उर की न कोई प्यास पूछे, 
फॉस सी पल पल कसकती कोन उर की सॉस पूछे ! 
जब कि हलकी फुक से ही, 
बुक गई दीपक-शिखा वह ' 
जो रही जीवित जलन मे कोन उसका हास पूछे ? 
रात के हाथो में पल्ली फिर-- 
प्राण-घातक प्रात क्या हो ! जो विरह में०-- 
एक क्षण चितबन न पायी, फिर मधुर मुस्कान कैसी ' 
मुख उठाया ही नहीं इस ओर, तब पहचान केसी * 
में तुम्हारे द्वार पर-- 
गिनता रहा अपनी उसोँसे-- 
देख कर मुझको न देखा, यह तुम्हारी बान केसी 
जो स्वय निश्शेष हो-- 
उस पर कहो आघात क्या हो ' जो विरह में० 
विकल हो लहरे गुथी तुमने न सुलझाया उन्हें क्यो 
फूल मुरकाए, अधिक जीवन नहीं भाया उन्हें क्‍यों 


( २४५ ) 


रीक मे भी रीक का-- 
अभिनय कहो क्‍यों कर रहे हो ? 
भूल सब वाते गया था, छोड कर गाया उन्हें क्‍यों?” 
जब कि तुम आये नहीं तब 
प्रिय मिलन की रात क्‍या हो? 
जो बिरह में मिट चुका, 
उससे मिलन की बात क्‍या हो ? 
[ सकेत से | 


विश्ववंद्य बापू 


क्रियाशील दृढ़ हाथ और, 
मुख पर मसद॒ुतम सुरकान | 
कठिन साधना से निकली हो, 
जैसे सिद्धि महान 
एक तेज - जिसमे कितने 
सर्याँं का अभ्युत्थान 
एक सन्रन-जिससे अभिशापो--- 
से निकत्ते वरदान । 
स्वर जो विश्व-ताप की सब अनुभूति लिए है साथ+ 
है स्वतन्त्रता के प्रदीप सा पराधीन के हाथ ॥ 


( २४३ ) 
ये सब जेसे है विभूतियाँ 

जो लेकर अनुराग , 
बाप ' सज्न्रित करने आइ , 

आज तुम्हारा त्याग 
बही त्याग जो वेभव के 

स्वप्रावलान का. ज्ञान-- 
वन कर जागृत है जीवन के-- 

जऊुणए ज्ण में सुख मान। 


विश्व-सपदा छोटी है, इतना महान है त्याग; 
पद-बदन के लिए तुच्छु लगता है म्वं-पराग ॥! 


कर्मयोग के साधन तुम हो 

निर्वेले के बल राम | 
कितने कठो मे गूज़ा है 

राज तुम्हारा नाम ? 
विश्ववद्य तमने खोजे है, 

निष्प्राण मे प्राण | 
किया तुम्ही न जीवन मे , 

जीवन का नव निर्माण । 


छिद्रो में सगीत भरा, कर दिया उन्हें स्वरूद्वार । 
तुमने लधु सकेत किया, गेंजा सारा ससार || 


( २४४ ) 


बापू | तुमको पाकर युग का, 
घनन्‍्य हुआ . इतिहास । 
आज तुम्हारा वर्तमान ही 
है भविष्य की सॉँस। 
जिस पथ पर गति शील्-- 
तुम्हारी छाया का आकार । 
है उस पथ पर ही स्वतन्त्रता , 
का मगल . मय द्वार। 
सुन पडता है वीर गीत सुन पडता है जय-नाद। 
विजय सामने ही है बापू दो तुम आशीर्वाद । 


[ स्फुट ] 
श्री रामकुमार वर्मा के ग्रन्थ 
काव्य-- चित्तांड की चिता, अजलि, रूपराशि, चित्ररेखा, 
चन्द्रकिरण, निशीथ, सकेत ( अप्रशशित ) 
नाटक-- पृथ्वी की आँखें, रेशमी ठाई, चारुमित्रा, 
विभूति, पुरस्कार | 
सग्रह--- कबीर पदावली, हिन्दी गीतिकाव्य | 


गद्य-काव्य -- हिम-हास । 
आलोचना-- साहित्य समालोचना, कवीर का रहस्यवाद, हिन्दी- 
साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सत कबीर | 


-अाकधामापराक 2नामाामधाल,.पपणाएक००२+९..(हमिलाा्दिपकामिय, 


श्री सगवती चरण वसा 


ये छायावाठ के अविक स्प॒थ्ध कवि हूँ। बद्यवि इनकी कविता में 
आव्यात्मिक स्केत नहीं हैं, तथापि उसमे जीवन के रहस्य बहुत 
व्यापकता के साथ स्पष्ट क्‍्यि गये हैं। जीवन का जितना भी उन्मेंष, 
जितना भी वेग आर आतकऊक़ारी जितना भी रोद्र रूप है, वह सभो 
अपने भीपण ओर नग्न रूप में मगवतीचर्ण की कविता में सजीव हो 
उठा है। जीवन म आग लगाने की प्रवृत्ति ससार को प्रलय-घार से 
बह्य देने की भावना टनफी कविता मे अनेक बार मिलती है, क्योंकि 
जीवन ओर ससार दोना ही छुल ओर प्रवचना है। मानव” और 
“बादल” कविताएँ. इस भाव को सष्ठता के साथ चित्रित करती हैं। 
अत ससार को मजबूती के साथ पकडनेवाले, कबि भगवतीचरश 
आंव्यात्मिक कवि हैं ही नही । 

भगवतीचरण गीति काव्य मे भी सफल हुए हैं! प्रेम सगीतो मं 
प्रेम की अभिव्यक्ति बड़ी हृदय ग्राही है। ससार को सारी पहेली इसी 
“प्रम-सगीत' में सुलभी हुई है। प्रंमी अपनी प्रंमामिव्यक्ति मे इस सततार 
'की कोमल ओर परुष भावनाओ को एक साथ स्पर्श कर हमे प्रेम से 

आा० हि० का०-१८ 


( २४६ ) 


ऋआन्दाोलित कर देता हैं। इनकी प्रिये भोतिक ससार की ज्ली है वह 
इनकी प्रमियरा है। उनमे कोई आध्यात्मिक स केत खोजना व्यथं है | 
इन्होने अपने दुसरे काव्य सम्रह मानव मे जीवन के वस्त॒वाद की 
ब्याख्या की है तथा जनवाद की ओर अभिरुचि दिखलायी है | 


भगवतीचरण जी सफल कहानी-लेखक भी है | किसी घटना को 
क्सि प्रकार छृदयग्राटी बनाना चाहिये, टस बात को ये खूब जानते हैं। 
नग्जहों वी क्त्र' कविता में नूरजहोँ का पिछुला जीवन एक कहानी 
की तरह स्पष्ट हो आता है। प्रबन्वात्मक में वर्मा जी सफल हैं, किन्तु 
एक बात है--उस प्रबन्वात्मकता मे वर्मा जी दाशनिकता का पुट् 
देने का प्रयत्न करते हैं | जहाँ यह दार्शनिक्ता कुछ अधिक हुई कि 
कवि उपदेशक बन जाता हैं ओर उसकी कृति का सारा महत्व सो 
जाता है | वह दाश निकता खैयाम' से मिलती जुलती है | 


[आप 


जहाँ वे दशन' का दश नमात्र कगते है, वहाँ वे सफल कवि है | 


की. 
भर आग 


निज उर की वेढीं पर मेने महा यज्ञ का किया विधान, 
समिधि वना कर ला रक्खे है चुन-चुन कर अपने अरमान, 
अभिलाधघाओ की आहतियोँ ले आया हें आज महान. 
ओर चढाने को आया हें अपनी आशा का बलिदान, 


अभिमन्त्रित करता है उसको इन आहो का नैरब राग , 
जल उठ | जल उठ | अरी घधक उठ | महानाश से मेरी आग | 


आसन्त्रित है यहाँ कसक से क्रीडाएँ करने वाले, 
हू दय - रक्त से निज वेभव से प्याल्ो को भरने वाले, 
जीवन की अदठ्प्त तृष्णा से तडप - तडप मरने वाले, 
अन्धकार के महा उदधि में अन्धों से तरने वाले, 


फूल, चढाने वे आये है जिनमें मिलता नहीं पराग , 
जल उठ | जत्न उठ' अरी घधक उठ | महानाश सी मेरी आग | 


इस उत्सव में आन जुडे हे हँस - हँस बलि होने वाले , 
निज अध्तित्व मिटा कर पल से तन-सन-धन खोने वाले, 
उर की लालीं से इस जग की कालिख को धोने वाले, 
हंसने बालो के विषाद पर जी भर कर रोने वाले, 


( शरष्ठ८ ) 


आज आऑसुओ का घृत लेकर आया है मेरा अनुराग , 
जल उठ ! जल्ल उठ ' अरी धधक उठ । महानाश सी मेरी आग । 


यहाँ हृदय वालो का जमघट पीडाओं का मेला है. 
अध्यदान है. अपनेपन का, यह पूजा की बेला हे, 
आज विस्मरण के आंगण में जीवन की अवहेला है, 
जो आया है यहाँ प्राण पर वह अपने ही खेला है, 


फिर न मिलेंगे ये दीवाने, फिर न सिलेगा इनका त्याग , 
जल उठ ' जल उठ  अरी घधक उठ ' महानाश सी मेरी आग ' 


लपटे हो विनाश की जिनमे, जलता हो समत्व का ज्ञान, 
अभिशापो के अगारो में कुलस रहा हो विभव विधान, 
अरे क्रान्ति की चिनगारी से तडप उठ बासना महान, 
उच्छुवासो के धूम्र-पुज से ढक जावे जग का अभिमान, 


आ्राज प्रलय की वहि जल उठे, जिसमे शोला बने विराग , 
जल उठ | जल उठ । अरी घध क उठ । महानाश सी मेरी आग 


नूरजहाँ की क़ब्न पर 


तुम रजकण के ढेर, उलकों के तुम भग्न विहार ! 
किस आशा से देख रहे हो उस नस पर पतिवार ! 
कि जिससे टकराता था कभी 
तुम्हारा उन्नत भाल ? 
सुनते हैं, तुमने सी देखा था वैभव का काल, 
धूल में मिले हुए ककाल 

तुम्हारे सकेतो के साथ 

नाचता था साम्राज्य विशाल, 

तुम्हारा क्रोध ओर उल्लास 

बिगडते बनते थे भूणल, 

किन्तु है आज अहानी शेष, 

प्रबल है, प्रबल्ल काल की चाल । 
एक समय पबेत मालाओं की प्रतिध्वनि के साथ 
तुम रोयी थी प्रथम नमा कर, उस भू पर निज साथ, 
कि जिस पर था सगवे आरूढ़ 
तुम्हारा गुरुतर भार । 
जीवन के पहले ही क्षण मे वह जीवन की हार 
पतन ही है जीवन का सार 


( २४८ ) 


तुम्हारा प्यारा अेशव काल 
स्वंगे की सुषमा का आगार 
ज्ञान के धुघलेपन से शून्य 
किलकन हेसने के दिन चार , 
भाग्य की देवि भाग्य का तुम्हे 
वही तो था सारा उपहार ' 


देखे थे सुख-मयी कल्पना के शत-शत्त प्रासाद, 
पुलकित नयनों से देखा था तुमने वह आह्वाद 
कि जिसको फिर पाने के लिए 

'रही रोती दिन रात 

च्णिक प्रभा थी, था भविष्य का अन्धकार अज्ञोत, 
आह बचपन के सुखद प्रभात ' 


दूसरों के हँसने के साथ 
पुलक उठता था सारा गात, 
छलकता था नयनो में नीर 
किसी पर यदि होता आघात, 
वासना, ठृष्णा, ईष्यों, डाह 
कहो क्या थे पहले भी ज्ञात ” 


( *५१ ) 


ज्ञाड-प्यार में तुम बढ़ती थीं-कहाँ ? किघर ” किस ओर * 
अरे, विश्व के उस वैसव का मिलता ओर न छोर 

कि जिसके एक अश तक की 

न ले पायी तुम थाह | 

वहता है ससार वासना का है तीत्र प्रवाह 

देबि, यह जीवन ही है चाह 


तुम्हारे आशा के सुख-स्वप्न 
तुम्हार वे उसग उत्साह 
तुम्हारी मधुर मन्द मुसकान, 
तुन्हारे भोले भाव अथाह, 
हो गये क्षण भर में ही लोप, 
हँसी बन गयीं पलक से आह । 


उस दिन पीले हुए तुम्हार जब हल्दी से हाथ, 
बंधी प्रणय के उस बन्धन में जब तुम पति के साथ 
कि जिसमे वँधता है ससार 

किस प्रतीक्षा के साथ | 

भय, सकोच, प्रेम, लज्जा थे, हँसते थे रतिनाथ, 
इष्टि नीचे, था ऊँचा माथ । 


( ऋ#£रे ) 


प्रम्॒ का प्रथम प्रणय-चुम्बन 
पाश डाले थे कोमल हाथ, 
ओर वह आलिगन, कम्पन, 
कोकिला थी ऋतुपति के साथ । 
मन्द स्वर में सगवे सोल्लास 
कहा था तुमने 'जीवन-नाथ ।? 


प्रेम किया था उस चातक सा, बुझी न जिसको प्यास ; 
अरे, सुधा के उन प्यालो का है विचित्र इतिहास 

कि जो होठो से लगते ही 

छलक जाते हैं हाय | 

इच्छाएं है प्रबल किन्त है असफल सकल उपाय, 
भटकते हैं हम सब असहाय । 


परिस्थितियों की विस्तृत परिधि, 
प्रेणाओ का है समुदाय, 
गिरे नीचे नीचे दिन - रात, 
च्णिक हे सारे क्षीण उपाय, 
सुधा के हैं थोडे से बूँद 
हाथ हैं अस्थिर, चंचल हाय । 


( #*४३ ) 


अरुण कपोल्ो मे रस था, अघरो में अमृत-बोल ' 
तुम्हें ज्ञान भी था उन आँखों की सढिरा का मोल ” 
कि जिनकी कुद्ध रेखाएँ लाल 

हृदय उठता है कॉप ' 

बना भृकुटियों का बॉकापन योवन का अभिशाप, 
शप है अब तक बही ग्रल्लाप ' 


किन्तु वह सोरभ और पराग -- 
प्रेम का गये प्रेम का ताप 
ओर निश्छल निर्मल अनुराग ' 
किया था तुमने केसे पाप ? 
कि वह सारा पावन वेभव 
उड गया नभ पर बनकर भाष 


आह ! भाग्य से हुईं तुम्हारी उस ढिन आँखे चार, 
जिस दिन देखा था सल्लीम ने वह अपना ससार 
कि जिस अज्ञात खड में उसे 

शान्ति थी अथवा अ्रान्ति ? 

अनायास तम कॉप उठी थीं, थी वह प्रथम अशान्ति 
देवि । यह जीवन ही हे क्रान्ति । 


( बज४ 9 ) 
दास हो अथवा हो स्राद 
विश्व भर की स्वामिनि है भ्रान्ति, 
परिस्थितियों का है यह चक्र 
जिसे हम सब कहते है क्रान्ति, 
भाग्य की देवि। भाग्य की सेट 
सदा से हैं जीवन की शान्ति | 


तृष्णा। तृष्णा । आह रक्त से रजित तेरे हाथ। 
विश्व खेलता है पागल सा उन पापों के साथ 
कि जिनके पीछे ही है लगा 

विपम रोरव का जाल | 

मिटा भाग्य सिन्दूर तुम्हारा, रिक्त हो गया भाल, 
प्रेम ही बना प्रम का काल । 


आह अनजान शेर अफगन | 
तुम्हारा सुख-साम्राज्य विशाल- 
कोन सा था वह गुरु-अपराध ? 
--नष्ट हो समा गया पाताल । 
प्रेम का था केसा उपहार । 
मृत्यु बन गयी गले की माल । 


( श४४ ) 
तुम रोयी थी भाग्य हूसा था था अद्भुत व्यवहार 
आह शेर अफगन ! गृ जी यी वह सकरुण चीत्कार 
कि जिसस द्वदय गक्त मिलकर 
वना नयनो का नीर । 
तुम समझी थी रूुफ़ ने सकेगी यह सरिता गम्भीर 
किन्तु था निवल दृवय अवबीर | 


आह वह पतिधातक का प्यार । 
वासना का उन्म्राद गंभीर | 
कसक का भी हाता है अन्त 
क्षणिक है सदा बेढना तीर, 
कठिन है कठिन आत्म-बलिदान 
कठिन है ये मनसिज के बीर । 


एक परिधि है उद्गारों की, परिमित हैं परिताप | 
मिट जाती है हृढय-पटल से वह स्मृति छाया आप 
कि जिसका पॉच वर्ष तक देवि 

किया तुमने सन्मान | 

उस अशान्ति की हलचल को करने को अन्तर्धान 
किया आकाज्ञा का आह्वान । 


( २५६ ) 


बनीं उस दिन सम्राज्ञी ओर 
हुआ तुमको ठृष्णा का ज्ञान, 
आह । वह आत्म-समपण, हार | 
उसी दिन लोप हो गया मान | 
उसी दिन तुमने पत्न में किया 
पतन रूपी मदिरा का पान | 


'और | और ” की ध्वनि प्रतिध्वनि है और | ओर ' कुछ ओर 
तृप्ति असम्भव है, चलने दो उन प्यालो के दौर 
कि जिनके पीने नि के साथ 
घघक उठती है प्यास । 
भझुक-भुक पडते है पागल से, आह क्षशिक उल्लास -- 
धआत्म-विस्मति का यह उपहास । 


महत्वाकाज्ञा। उफ उनमाद। 
हुआ जिसको तेरा आभास, 
उठा ऊँचे बन कर उत्साह, 
गिरा चीचे बन कर नि.श्वास | 
पराजय की सीढ़ी है विजय 
अरे अम है, भ्रम है विश्वास | 


( >४७ ) 


घरा घसकती थी, असझ्य था देवि ' तुम्हारा भार, 
उन कोमल चरणा के नीचे था समस्त ससार 
कि जिनमे चुमते थे तत्काल 

फूल भी बन कर शूल ' 

साम्राज्ञी थीं, किन्तु देव था कया तुम पर अनुकूल 7 
यह तो थी ज्ञीवन की गोद । 


शक्ति की स्वामिनि ! भोग-विलास 
सदा हैं सुख वभव का मसूत् 
किन्तु खुल गयी अचानक आँख 
ग्रकृति ही है इसके प्रतिकृत्, 
आजकल ' आह क्षणिक एऐश्वय 
हुए. सुखन्वग्वन सभी निमूल' 


उच्च शिखर था आकाज्ञा का नीचे था अज्ञात ! 
खेल रहा था वहाँ परिस्थिति का वह रूफ्राबात 
कि जिसके चक्कर में पड़कर 

विजय बन जाती व्यंग । 

तुम्हे गच था उस यौवन पर, था अनुकूल अनग 
आह दीपक पर मुग्ध पतग ! 


( र॒ध॒थ ) 


अचानक पत्र भर में ही देवि ! 
लोप हो गया सकल रस-रग, 
ऋुक गया माथ, गिर पडा मुकुट, 
व्यथे हो गया भ्रृक्रुटि-सारग, 
गिराया जहॉगीर को किन्तु 
गिरो तुम भी तो उसके सग ' 


“गिर सकती हो " क्‍या इसका भी था तुमको अनुमान 7 
एक कल्पना की छाथा है यह सारा अभिमान 

कि जिससे प्रेरित होकर देवि । 

बनीं तुम निपट निशक | 

उठते गिरते ही रहते है राजा हो या रक ' 


८७ ४. 


अमिट हैं ये विधिना के अक | 


अरे दो ही हिचकी की बात-- 
हृदय में समा गया आतक, 
रूक गयी जहाँगीर की श्वास, 
झुक गयी मद्‌ की चितवन बंक, 
बना जीवन का भार 
ओर जीवन ही बना कल॒क । 


( २५६ ) 


जो कि सिहर उठते थे भय से, देख चढे अ्र-चाप 
उनकी ही ओऑंग्यों मे देखा तुमन वह अभिशाप 
कि जिसके व्यग हृदय मे हाय । 

चुभ गये बन कर तीर ! 

बदला ही तो था बदला टे देवि ' सदा बेपीर ' 
आग में कब होता है नीर ? 


अरी सम्राजी ' वह साम्राज्य 
मिट गया बन कर उच्ण समीर 
ओर उच्छ खल ऊँचा श्वाल 
झुका नीचे वतन कर गम्भीर 
नाश की स्वामिनि | तुम बन गयी 
नाश के लिए नितान्त अधीर ' 


ऐ रजकण के ढेर | तुम्हारा है विचित्र इतिहास ! 
तुस मनुष्य की उन अमिलापाओ के हो उपहास 
कि जिनका असफलता है अन्त 

आर आशा जीवन ' 

वह अजान खड ही यह लो आज तुम्हारा सदन 
कभी उत्थान, कभी है पतन । 


( २६० ) 


वासनाओं का यह ससार 
भयानक अ्रम का है बन्धन, 
ओर इच्छाओं का मडलत 
आदि से अन्त रुदन है रुदन, 
एक अनियन्त्रित हाहाकार 
इसी को कहते है जीवन । 

[ मधुकण से |] 


गीत 


प्रथम 
कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह ले ' 
जींवन-सरिता की लहर-लहर 
मिटने को बनती यहाँ, प्रिये ' 
सयोग क्षणिक ' फिर क्या जाने 
हम कहाँ और तुम कहाँ, प्रिये ९ 
पत्न-भर तो साथ-साथ बह लें , 
कुछ सुन ले, कुछ अपनी कह लें ! 
आओ, कुछ ले लेओ दे लें! 
हम हैं अजान पथ के राही, 
“चलना! जीवन का सार, प्रिये ! 


( २६१ ) 


दुसह है, अति दुःसह-- 
एकाकीपन का भार, भत्रिये ! 
पत्न-सर हम-तुम मित्र हँस खेले 
आओ कुछ लेलेओं दे ले! 
हम तुम अपने से लय कर ले 
उल्लास ओर सुख की निधियाँ, 
बस इतना इनका सोल्ष प्रिये ' 
करुणा की कुछ नन्‍हीं बू ढे. 
कुछ मृदुल प्यार के बोल, प्रिये ! 
सारभ से अपना उर भर ले , 
हम तुम अपने में ्य कर ले ! 
हस-तुम जी भर खुल कर मिल लें ' 
जग के उपवन की यह मधु-श्री, 
सुषमा का सरस वसन्त प्रिये ! 
दो सॉँसो मे बस जाय ओर 
ये सॉसे बने अनन्त , प्रिय 
मुरकाना है, आओ खिल ले , 
हम-तुम जी भर खुलकर मिल ले ! 


( २६० ) 

द्वितीय 
मेरे जीवन की रानी | 
भेरे जीवन में आओ ' 
मधु ऋतु की पागल कोकिल 
मधु में पचम भर जाओ 
ए उर के मीठे सपने ! 
विस्मपृति के फूल लुटाओ | 
उन्‍्माद भरी. तन्‍मयता 
अपना आसव भर लाओ '! 


मै बनू प्रेम का कम्पन, 
तुम उसकी मधुर कहानी, 
मेरे जीवन मे. आओ 
भेरे जीवन की रानी! 
कल्पना किया करती हे 
मेरे मानस में कीड़ा, 
खेला करती है निशि-दिन 
प्रणो से मीठी पीड़ा, 
है सिसक रही युग-युग की 
प्यासी-सी यह अभिलाषा, 
हँसती रहती है. उर मे 
मेरी चिर-लचित आशा) 


 #ईिरे / 


में स्वयम डुबा लू जिससे, 
तुम वह प्रवाह बन जाओ ' 
मेरे सपने की प्रतिमा ' 
सपना-सी बन कर आओ ' 


| 
मर 


से सागर का गज़न हूँ, 
तुम सरिता की रोॉगरेली, 
से जीवन का विप्चव हूँ, 
तुम उसकी मौन पहेली, 
मैं ताप बनू पावक का, 
तुम हो प्रकाश की माला, 
उन्‍्माद बनू मे मधु का, 
तुम हो सुरभित मसधुशाला, 
से बनू क्रान्ति की हलचल, 
तुम करूणा दीवानी सी, 
मे तड़प उठे ऑँघी सा, 
तुम बरस पडो पानी सी! 


भेरी आहो के शोलो 
का ज्वालामुखी प्रबल हो, 
उच्छुवास तुम्हारी धूमिल 
नभ-मडल की हलचल हो, 
में बनूं नाश विश्व खल, 
तुम महा अलय अविकल हो, 


( २६७ ) 
मे बनू नृत्य ताडब का 
लुम उसकी गति चचल हो, 


विद्रोह भरे जीवन में, 
तुम महाशक्ति बन ज्ञाओ ' 
मेरे पतरकंकथ' की भम्का, 
मेरे पतकड़ से आओ। 


मेरे सोये से डउर में 
तुम जागृति की कम्पन-्सी, 
अलसाई-सी  आऑखो मे 
मदिरा के पागलपन-सी, 
मेरे सूनेसे जग में 
तुम वेभव के स्पन्दन-सी, 
आओ, जीवन-निधि ! आओ, 


कु 


जीवन से 


तुम जीवन-सी । 


जीवन-जलनिधि में मेरी 
तृष्णा अतृप्त बन जाओ | 
मैं भूल गया हूँ निज को, 
निज बनकर मुझमे आओ ' 


ऋषषानणा गा.) "मम 


( २६४ ) 


तृतीय 
तुम सुधि वन-बन कर बार-बार 
क्यो कर जाती हो प्यार मुझ्क ? 
फिर विस्पृति बन तन्‍्मयता का 
दे जाती हो उपहार मुझ ! 
में करके पीडा को विलीन 
पीडा से स्वयम विज्ञीन हुआ, 
अब असह बन गया देबि, तुम्हारी अलुकम्पा का भार मुझे ! 
माना वह केवल सपना था, 
पर कितना सुन्दर सपना था ' 
जब में अपना था, ओर सुमुखि ' 
तुम अपनी थी, जग अपना था ' 
जिसको समझता था प्यार, वही 
अधिकार बना पागलपन का; 
अब मिटा रहा प्रतिपल, तिन्न-तिल मेरा निर्मित संसार मुझे ! 


-पिाओरअर+ कक, अएकापम+ परयुलाापपरा।पयावााकापालंजाकाा,. 


चतुथ 
हम दीवानो की क्या हस्ती 
है आज यहाँ, कल वहाँ चले ' 
मस्ती का आलम साथ चला , 
हम धूल उछड़ाते जहाँ चले। 


( २६६ ) 


आये बन कर उल्लास अभी , 
आंसू बन कर बह चले अभी , 

सब कहते ही रह गये अरे 

तुम कैसे आये, कहाँ चले ! 

किस ओर चले ? यह मत पूछो, 

चलना है, बस इसलिए चले, 

जग से उसका कुछ लिये चले 

जग को अपना कुछ दिये चले, 


दो बात कही, दो बात सुनीं ' 
कुछ हँसे ओर फिर कुछ रोय 


छक कर सुख दुख के धूं टो को 
हम एक भाव से पिये चले ' 
हम सिखसगो की दुनिया में , 

स्वच्छन्द लुटा कर प्यार चल्ले , 
हम एक निशानी-सी उर पर 
जे असफलता का भार चले , 


हम समान रहित, अपसान-रहित 
जी भर कर खुल कर खेल चुके, 
हम हँसते-हँेसते आज यहाँ 
प्रायों की बाज़ी हार चल्ते 


( २६७ ) 

हम भला-बुरा सब भूल चुर्क 
नत मस्तक हो, सुग्ब मोड चलें 
अभिशाप उठा कर होठों पर 
वरदान हो से छोड चर 

अब अपना और पराया क्या । 

आवबाद रहें रुकने वाले । 
हम स्वयम्‌ बेचे थे ओर स्वयम 
हम अपने बन्धन ताड चले ' 

[ प्रेम संगीत से | 


भेंसागाड़ी 

च्रमर - चरमर-चूं - चरर - मरर 

जा रही चली मेंसागाडी ' 
गति के पागलपन से श्रेरित 
चलती रहती सस्रति महान, 
सागर पर चलते हैं. जहाज, 
अम्बर पर चलते वायुयान, 
भूतलत के कोने-कोने में 
रेलो - ट्रामो का जाल बिछा, 
हैं दौड़ रहीं मोदरें - बसे 
लेकर मानव का बृहत्‌ ज्ञान ' 


( रध्द ) 


पर इस प्रदेश में जहाँ नहीं 
उच्छुवास, भावनाएँ, चाहे, 
वे भूखे, अधखाए किसान 
भर रहे जहॉ सनी आहे. 
नगे बच्चे, चिथडे पहने 
माताएं जजर डोल रहीं, 
है जहाँ विवशता नृत्य कर रही 


धूल 


उडाती है राहे, 
बीते युग की परबछाहीं-सी 


बीते युग का इतिहास लिए, 
कल! के उन तन्द्रिल सपनो में 


अब? का निरदेय उपहास लिए, 


गति मे किन सदियों की जड़ता ”? 
मन में किस स्थिरता की ममता 


अपनी जजर -सी छाती में 
अपना जजर विश्वास लिए, 


भर-भर कर फिर मिटने का स्वर, 
कंप-कंप उठते जिसके स्तर-स्तर, 


हिलती - डुलती, हॉपती - केंपती, 
कुछ रुक-रुक कर कुछ सिहर सिहर, 
चरमर - चरमर - चू - चरर-मरर 
जा रही चली भेसागाड़ी। 


( २६६ ) 
उस ओर ज्षितिज्ञ के कुछ आगे, 
कुछ पाँच कोल की दूरी पर 
भू की छाती पर फोड़ों - से 
हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर ' 
में कहता हें खेंडहर उसको, 
पर थे कहते है उस ग्राम, 
जिसमें भर देती निज घु घलापन 
असफलता की सबह - शाम, 
पशु बन कर नर पिस रहे जहाँ 
नारियाँ जन रही है गुलाम, 
पेदा होना, फिर मर जाना, 
बस यह लोगो का एक काम, 
था वही कटा दो दिन पहले 
गेहें का चोटा एक खेत ! 

तुम सुख - सुषमा के लाल 

तुम्हारा है विशाल वेसव - विवेक 

तुमने देखी है मान भरी 

उच्छूड्ल  सुन्दरियोँ अनेक, 

तुम भरे - पुरे, _ तुम हृष्ट पुष्ट 

ए तुम समथ करत्ती -हर्तों, 

तुमने देखा है क्‍या बोलो, 

हिलता - डइलता ककाल एक ! 


( २७० ) 


वह था उसका ही खेत, जिसे 
उसने उन पिछले चार माह. 
अपने शोशित को सुखा-सुखा. 
भर - भर कर अपनी विवश आह, 
तेयार किया था, आ! घर मे 
थी रही रुग्न पत्नी कराह ' 
उसके वे बच्चे तीन जिन्हें 
मॉबाप का सिला प्यारन था, 
जो थे जीवन के व्यग किन्तु 
सरने का भी अधिकार न था, 
थे श्षलुघधातस्त बिलबिला रहे 
मानो वे मोरी के कीड़े, 
वे निपट घिनोने, महा पतित 
बोने कुरूप . ठेढ़े - मेढ़े ! 


उसका कुटुग्ब था भरा पुरा 
आहो से, हाह्कारो से! ' 
फाको से लड़ - लड कर प्रतिदिन, 
घुट-चुट कर अत्याचारों से 


तेयार किया था उसने ही 
अपना छोटा -सा एक खेत ' 


बीबी - बच्चो से छीन, बीन 
दाना - दाना, अपने में भर, 


$ १७४१ 3) 


भूख तडपें या मरे, भरों 
का तो भरना है उसको घर 
धन की दानवता सल पीडित 
कुछ फटा हुआ, कुछ ककश स्वर 
चरमर - चरसर - चु- चरर सरर 
जा ग्ही चलीं भसागाडी 
है बीस कोस पर एक नगर 
उस एक नगर में एक हाट, 
जिसमे मानव की दानवता 


फैलाए है निज राज़ - पाट, 
साहकारों का भेस धरे 


है जहाँ चोर आओ! गिरहकाट , 

है अभिशापो से घिरा जहाँ 

पशुता का कलुषित ठाठ-बाट 
उसमे चॉदी के टुकडो के 
बदले में लुटता हे अनाज, 
उन चॉदी के ही टुकड़ों से 
तो चलता है सब राज-काज 

वह राज-काज, जो सधा हुआ 

है उन भूखे ककालों पर 

इन साम्राज्यो की नींव पड़ी 

है तिल-तिल मिटने वालो पर ' 


न 


) 


वे व्यापारी वे जर्मीदार, 
वे है लक्ष्मी के परम भक्त, 
वे निपट निरामिष सूदख्ोर, 
पीते मनुष्य का चउष्ण रक्त ! 


(२७ 


इस राज - काज के वही स्तम्भ 

उनकी प्रथ्वी, उनका ही धन, 

ये ऐश और आराम उन्हीं के, 

ओर उन्हीं के स्वर्ग सदन ' 
उस बडे नगर का राग - रंग 
हँस रहा निरन्तर पागल-सा, 

उस पागलपन से ही पीड़ित 

कर रहे ग्राम अविकल क्रन्‍्दन ' 
चॉदी के टुकडो में विज्ञास, 
चॉदी के टठुकडों में है बल, 
सब धर्म कम, सब चहल-पहल ' 
इन चॉदी के ही टुकड़ों मे 
है मानव का अस्तित्व विफल ' 

चॉदी के टुकडो को लेने 

प्रतिदिन पिस कर भूखो मरकर, 

भेसगाडी पर लदा हुआ 

जा रहा चला मानव जर्जर, 


( “७३ ) 


है उसे चुकाना सूद्र कज्ञ. 
है उसे चुकाना अपना कर, 
जितना खाली हे उसका घर 
उतना खाली उसका अन्तर ' 


नीचे जलन वाली प्र॒थ्वी 
ऊपर जलने वाला अम्बर , 
आर कठिन भूख की जलन लिए 
नर बेठा है बन कर पत्थर ' 
पीछे है पशुता का खँडहर. 
दानवता का सामने नगर 
मानव का कृुश ककाल लिए 


चरमर- चरमर-चू - चरर-मरर 
जा रही चज्ली भेंसागाडी ! 


राजा साहब का वायुयान 


वह उजड़ा-सा था एक गाँव ' 


उस कठिन, केंटीली पगडडी 
पर रहे विवश - से थे घसीट 
निज निबेल, सूखे, फटे पॉव, 
निष्प्राश, लोटने वाले वे 


( २७७४ ) 


कुछ थके हुए मरियल किसान ' 
घूमिल - सी सकल दिशाएँ थीं, 
धूमिल था सारा आसमान 
उनसे भी धूमिल् वे मानब, 
मैंने पूछा था तब जिनसे, 


तुम कहों छोड आये, दिन भर 
अपने खेतों में पशु बन कर 


था 


काटा था तुमने जो कि धान 7? 
कितनी कुरूप वह शुष्क हँसी, 
जो उनके सूख होठों पर 
थी भूल पडो, जैसे फॉसी 
पर लटका मूल रहा हो नर! 
फिर कहा एक ने कुछ बढ कर, 
“क्या नही सुना तुमने अब तक, 
है. मोल ले रहे जिलेदार 
पौने दामों पर सकल धान, 
इस तरह हो रहा है वसूल 
इस साल बँधा उ्योदा लगान, 
इसलिए, क्यो कि हैं मोल लिया 
राजा साहब ने वायुयान 


ऊँचा - सा प्रासाद एक. 


( र७॥ ) 


वेसव पर अकडे बेठे थे 
वे राजा - साहब कुरसी पर, 
उनके पेरों पर फर्श बिछा था, 
ज्ञिस पर बंठे थे नौकर, 
दरबार जमा था वहाँ ओर 
थ अर्ज् कर रहे मेनेजर-- 
'सरकार ' हो गये है सरकश, 
अब नमक - हरामी करने पर 
आमादा हैं ये सब किसान ' 
कहते हैं. सूब के कारण, 
हम देन को तेयार नहीं 
ड्योढ़ा क्‍या, पूरा तक लगान " 
कह उठा सरवराकार एक -- 
'श्रीसान बड़े हे दयावान, 
वरना उनकी थी क्‍या मजाल 
इस तरह लड़ाते जो जबान ” 


तमतमा उठे राजा साहब, 
बोले, 'मेने कब रोका है? 
मुमको तो रुपयो से मतलब ! 
दिल्ली जाना है मुझे अभी 
है आज शाम को वहा डिनर ।? 


( २७६ ) 


राजा साहब ने फिर मुझ पर 
डाली सगवे हँस एक नज़र, 
देखा तुमने मिस्टर वर्मा, 
मैं सुबह वहाँ, फिर शाम वहाँ, 
होती जब कोसिल की बेठक 
आना होता है मुझे! यहॉ-- 
यह अपनी बड़ी रिआया जो 
लेने को उसकी खेर - खबर ' 
मै राज्य - काज़ का एऋ स्तम्भ, 
है यहाँ समय का बढ़ा मूल्य ! 
इसलिए खरीदा है. मैने 
सामने आप जो देख रहे 
हे खड़ा हुआ वह वायुयान 
राजा साहब है देश - भक्त, 
राजा साहब है बुद्धिमान, 
राजा साहब के मित्र सभी 
जितने भर नेता हैं महान ! 
फिर इसमे कुछ आश्चय नहीं, 
वे बड़े मिनिस्टर सूबे के-- 
उनके छोटे - छोठे लड़के 
थे मचल पड़े सहसा कह कर, 
'हम तो घूमेंगे आसमान! 


_( २७७ ) 


जैसे छोटा - कलक एक 
साहब की बढ़ी खुशामद मे 
जाता है उनके बेंगले पर, 
साहब के छोटे बच्चों को 
बिठला कर अपने कंधो पर 
है कभी घुमाता, बहलाता, 
फिर कभी खिलोंना ले देने 
ले जाया करता है बच्जञार 
बस उसी तरह राजा - साहब 
उन बड़े मिनिस्टर के बेंगले पर 
ले करके अपनी मोटर 
दोढ़े, फिर उनके बच्चों को 


ले गये घुमाने आसमान ' 


राजा साहब हें देश - भक्त 
राजा साहब है बुद्धेमान 
राजा साहब के मित्र सभी 
जितने भर नेता हैं महान ' 


कितनी ही सस्थाओ के हैं 
वे प्रेसीडेट, वे चेयरमैन, 
सारे जग को हैं मोह रहे 
राजा साहब के मधुर बेन ' 


आए० हिं० काौ०--२० 


( रछ८ ) 
राजा साहब है दानशील, 
राजा साहब है दयावान ' 


राजा साहब के पेसों से 
पलते हैं. कितने ही नेता, 
पलते हैं. कितने कवि - लेखक 
पलते हैं कितने ही गुण्डे, 
पलते हैं कितने ही महन्त, 
पलते है कितने ही नौकर, 
पज्ञते है कितने ही किसान ' 

मे सोच रहा--रप्जा साहब 

करते है कोई काम नहीं 

फिर भी उनको जो प्राप्त न हो, 

जग में ऐसा आराम नहीं । 

इतनों को पाल रहे है वे, 

पर वे खुद कैसे पलते हे ” 

जग रेग रहा है प्रथ्वी पर, 

वे आसमान पर चलते है ' 
यह क्‍या ” नयनो के आगे क्‍यों 
वे नाच उठे मरियल किसान ! 
जिनकी पशुओं की-सी मेहनत 
बना जाया करती है लगान ' 


( २८६ ) 


वे रोएँ, अथवा चिल्लाएँ , 
उनको भूखों मरना होगा ' 
उनको तिल-तिल मिटना होगा ' 
वे निर्बल हैं, अति निर्बत हैं , 
हैं राजा साहेब शक्तिवान | 


नेता हैं सब एहसानमन्द , 
अफसर हैं उनसे दबे हुए , 
कितने प्रताप से भरा हुआ-- 
राज्ञा साहब का वायुयान ! 


श्री भगवतीचरण वर्मा के ग्रन्थ 
काब्य--मघुकण, प्र मसगीत, मानव | 
उपन्यास--पतन, चित्रलेखा, तीन व, ठेटे-मेढे रास्ते ( श्रप्रकाशित ) 
कहानी--इस्टालमेंट, दो वॉकि | 


सब्य-चारा 


श्री सियारामशरण गुप्त 
श्री हरिवश राय बच्चन 
श्री उदय शकर भट्ट 


श्री सियारामशरण गुप्त 


आचाय प० महावीर प्रमाद द्विवेदी से प्रोत्साहन पाकर श्री सिया- 
शामशरण गुम ने मब्य युग की सानक्ृतिक विचार-बारा को आधुनिक 
युग के मनोविज्ञान में अतिष्ठित कर ख्याति प्रामे की है। वे कथवात्मक 
इनिबृत्त लिखने में पटु हें, कया वणुन के साथ ही साथ वे मावनावों 
का विस्तार करते हुए अउने वस्य-विषय में रोचक्ता को सृष्टि करते हैं । 
करुणु रस उनका सत्रसे अधिक प्रिप्त रस है। अपने इतिबृत्त मेवे 
अभिनयात्मकता का प्रमुख स्थान देते हैं। इस प्रक्वर श्री सियारामशरण 
गुप्त मे कहानी लेखक की कथा-प्रवास श्री है, नाटककार के अमिनय 
तत्व की कला है ओर कवि के भाव चित्रण की निपुणता है। यही 
उनके काव्य की पवित्र त्रिवेशी है | 

कवि होने के साथ ही श्री मियारामशरण गुप्त एक अच्छे 
उपन्यासकार ओर कहानी लेखक भी हैं। नारी? उनका सर्वश्रेष्ठ 
उपन्यास है जिसमे प्रेमचन्द्र के सदश उन्होंने ग्रमीण वातावरण में 
नारी के मनोविशान की अत्यन्त स्वामाविक कॉकी प्रत्तुत की है । 

“भ्रूठ सच! में उन्होंने हिन्दी साहित्य में कहानी की एक नवीन 
शैली प्रस्तुत की है । जीवन के चिन्तन-पत्ञ मे भावना का कौतूहल 
पक्त जोड़कर उन्होंने कथा-साहित्य में एक नवीन दिशा की ओर सकेत 


हा 


इकेया है। वार्तालाप के ठग में-अउनी डायरों के एृष्ठों मे --जैसे 


( रेप ) 


उन्होंने जीवन की बडी गम्भीर समीक्षा की है गद्य ओर पद्म समान 
रूप से सफलतापूर्वक लिखने में श्री सियारामशरण गशुत्त ने श्रीमती 
महादेवी वर्मा के समान अपनी प्रतिमा का परिचय दिया है। वे महा 
कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त के अनुज हैं। उन्होंने अपनी साहित्य- 
साधना से अपने कुल की गो श्री सुरक्षित रक्खी है । 


श्री सियारामशरण गुप्त का स्वास्थ्य सतोषपग्रद नहीं है। महाकवि 
श्री मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों मे, “रोग ज्यों ज्यो उनके शरीर को 
शियिल करता है, त्यो त्या उनका मन और सक्रिय हो उठता है और 
तनिक सॉँस लेते ही वे कुछ लिखने बैठ जाते हैं।” यह उनकी 
शारीरिक ओर मानसिक परिस्थिति है। अपने रोग की उपेज्ञा करके 
जिस कवि ने ससार के घोर द्विसा काड ओर पेशाचिक प्रलय के विरुद्ध 
पाठकों की सहानुभूति प्रजुद्ध करने का प्रयत्न क्या है, उसकी दीर्घायु 
की हम कामना करते हैं । 

इस कवि ने आधुनिक युग में भारतीय सस्कृति की रक्षा की ओर 
जीवन के पवित्र आदश के प्रति श्रद्धा बी जो काव्याझलि प्रस्तुत की 
है, वह कभी सोरभ-रहित न होगी । 


घट 


जतिल ककड़ों की ककश रज 
मल-मल कर सार तन मे, 
किस निर्मम निर्दय ने मुझको 


< 


बाधा हे इस बन्धन में ? 


फॉसी-सी है पड़ी गल्ले में 
नीचे गिरता जाता हैँ 
बार-बार इस अन्ध कूप से 
इधर-उधर ठकराता हैं ! 


ये 


हल 


ऊपर-नीचे तम ही तम है 

बन्धन है अवल्म्ब यहाँ! 
यह भी नहीं समझ में आता | ! 
गिर कर मे जा रहा कहाँ! | 


कॉप रहा हूँ, भय के मारे 
हुआ जा रहा हूँ प्रियमाण, 
ऐसे दुखमय जीवन से हा ! 
किस प्रकार पाऊँ में त्राण॒ ? 


( म>८६ 9 


सभी तरह हूँ विवश, करू क्या 
नहीं दीखता एक उपाय , 
यह क्या ” यह तो अगम नीर है, 
डूबा ! अब डूब', मे हाथ !! 


भगवन्‌ । हाय । बचालो अब तो 
तुम्हे पुकारू में जब॒ तक, 
हुआ तुरन्त निमग्न नीर से 
आत्त नाद करके तब तक। 


अरे, कहाँ वह गई रिक्तता, 
भय का भी अब पता नहीं, 
गौरववान हुआ हैँ. सहसा, 
बना रहूँ तो क्यो न यहीं ' 


पर में ऊपर चढ़ा जा रहा 
उज्ज्वलतर. जीवन लेकर, 
तुमसे उऋण नहीं हो सकता 
यह नवज्ञीवन भी देकर । 


[ दूर्वा दल से | 


| नी. 
गालन 


एक ग्वालिन बह जमुना तट की | 
लोटी भठकी-भटकी । 

प्रात आात ही उठ आई थी , 

गोरस वेच लाभ लाई थी, 

मन भाई थी पर वह जो निधि 
निरख नहीं पाई थी। 

लोटा सूनी-सी गलियों मे, 
सिर पर रीती मटकी। 

एक ग्वालिन वह जमुना तट की। 
फूलों पर भोरों का गुजन , 
इधर-उधर विहगो का कु जन 
किन्तु श्रवण-धन मिला न उसको 
बदन खिन्न, सन उनमन | 
प्यासी-सी उस सीरे में भी 
दूर किसी आहट की। 

एक ग्वालिन वह जमुन्ता तठ की। 


( ब्टू८ ) 


दूसरी वह भी गोरस वाली ! 
लिये न थी घट खाली। 
बिका न था उसका दधि-माखन , 
अचल-बद्ध न था विक्रय-धन ; 
पर हलके तन लौट रही थी, 
यह अच्छा भोलापन 
जाती थी पर उठिठकी-ठिठकी 
गति से मजु मराली। 
नवेली ग्वालिन, गोरस वाली । 
बेचेगी क्‍या इन कुजों में , 
कुटिल करीलो के पुजो मे ' 
खिला रही है अपना मन तू 
वन के इन गुजों मे । 
देख रही इनमे फिर फिर कया , 
अपने उर की लाती ' 
भली री ग्वालिन, गोरस वाली ! 
चोंक पड़ीं आहा, किस स्वर से ! 
बरसा सहसा सुरस किघर से? 
ग्रीवा मोड़ मुड़ी, थासे थी 
द्धि-घट कम्पित कर से 
तू आगे आगे थी, पीछे 


( र८ध ) 


तेरा यह वनमाली ! 
अरी ओ ग्वालिन, गोरस वाली ' 


चल-तनु मे शुचि-मधु-रस छूटा , 
गिर कर वह कच्चा घट फूटा , 
दधि-माखन का मिस, अवनी ने 
हष-हास बह लूटा। 
यह नद-नागर नाच उठा है 
बजा बजा कर ताली। 
घन्य री, ग्वात्षिन गोरस वाली | 


क्या पहली का वह विक्रय धन (-- 

तुक पर न्योछावर दृधि-माखन ! 
निखर गया मद मोदामृत मे 

तेरा तन-मन जीवन 

प्रिय की स्मिति-निधि अहा, न-कुछ में 

पा ली, तूनेपा ली! 

सफल री, ग्वालिन गोरस वाली ! 


[ मुणमयो से | 


पूज्ञन 


पद-पूजन का भी क्‍या उपाय ॥ 

तू गौरव-गिरि उत्तज्ञकाय : 
तू अमल-घवल है, मे श्यामल , 
ऊँचे पर हे तेरे पढ-तत्न , 
यह हैँ मै नीचे का दुणश-दल . 

पहुँच उन तक किस भाँति, हाथ ' 

तू गौरव-गिरि, उत्त ब्ञकाय ' 
हो शत-शत भकमावात प्रबल , 
फिर भी स्वभावत तू अविचल। 
में तनिक-तनिक में चिर चशद्नल . 

मेँ कैसे यह अन्तराय 

तू गौरव-गिरि, उत्त ज्ञकाय ! 
अविरत तेरा करुणा-निर्मर , 
अगशित घाराओं से मर भर , 
जीवित रखता है जीवन भर , 

मेरा यह जीवन जडितप्राय ; 

तू गौरवब-गिरि उत्त ज्ञकाय ! 


( २६१ ) 


हे जहों अगम्य दिवाकर-कर, 
तेरे गहर भी आकर वर, 
है ऊँचे से भी ऊँचे पर, 
मन उन तक भी किस भॉति जाय ? 
तू गोरब-गिरि, उत्तुल्लकाय ' 
| पाथेय से | 


परिक्राकमदांकन्‍!. सडपतभााधकाजदाएंक.. "रन्‍यारमतापथ+ 


एक फूल की चाह 
[ १ ] 


उद्देल्ञित कर अश्रु-राशियाँ 

हृद य-चिताएँ धधकाकर, 
महा महामारी प्रचण्ड हो 

फेल रही थी इधर उधर । 
चीण कण्ठ मृत वत्साओ का 

करुण रुदन दु्दोन्‍त नितान्त, 
भरे हुए था निज कृश रब मे 

हाहाकार अपार _ अशान्त ! 
बहुत रोकता था सुखिया को, 

न जा खेलने को बाहर, 
नहीं खेलना रुकता उसका 

नहीं ठहरती वह पल भर। 


( २&€+* ) 


मेरा हृदय काप उठता था, 

बाहर गई निहार उसे, 
यही मनाता था कि बचा लू 

किसी भाति इस बार उसे | 


भीतर जो डर रहा छिपाये, 

हाय | वही बाहर आया। 
एक दिवस सुखिया के तनु को 

ताप - तप्त मेने पाया। 


ज्वर मे विहल हो बोली वह 

क्या जानूँ किस डर से डर - 
मुझको देवी के शअसाद का 

एक फूल द्वी दो लाकर ' 

[२ | 

बेटी, बतला तो तू मुझको 

किसने तुके बताया यह, 
किसके द्वारा केसे तूने 

भाव अचानक पाया यह ? 
में अछूत हूँ, मुझे कोन हा | 

मन्दिर में जाने देगा, 
देवी का प्रसाद ही मुझको 

कोन यहाँ ज्ञाने देगा । 


( २६३ )॥ 


बार बार, फिर फिर, तेरा हठ ! 

पूरा इसे करूँ केसे, 
किससे कहूँ, कौन बतलावे, 

धीरज हाय ! घरू कैसे ? 
कोमल कुसुम-समान देह द्वा' - 

हुई तप्त अगार - मयी, 
प्रति पल बढ़ती ही जाती है 

विपुल वेदना, व्यथा नई। 
मेंने कई फूल ला लाकर 

रक्‍खे उसकी खटिया पर, 
सोचा-शान्त करूँ मैं उसको, 

किसी तरह तो बहला कर, 
तोड-मोड़ वे फूल फेंक सब 

बोल उठी बह चिह्ला कर -- 
मुझको देवी के प्रसाद का 

एक फूल ही दो लाकर ! 

[३] 

क्रमशः कण्ठ क्षीस हो आया, 

शिधित्न हुए अवयब सारे, 
बेठा था नव-नव उपाय की 

चिन्ता में में मनमारे। 

आा० हिं० का०-२१ 


( २८४ ) 


जान सका न प्रभात सजग से 

हुई अलस कब दोपहरी 
स्वरश-घनों मे कब रवि डूबा 

कब आई सनन्‍्ध्या गहरी। 


सभी ओर दिखलाई दी बस, 

अन्धकार की ही छाया, 
छोटी-सी बच्ची को ग्रसने 

कितना बड़ा तिमिर आया। 


ऊपर विस्तृत महाकाश में 

जलते - से अंगारों पे, 
झुलसी - सी जाती थीं आँखें 

जगमग जगते तारो से। 


देख रहा था--जो सुस्थिर हो 

नहीं बेठती थी क्षण भर, 
हाय ! वही चुपचाप पड़ी थी 

अटल शान्ति-सी धारण कर | 


सुनना नहीं चाहता था मैं 

उसे स्वयं ही उकसा कर -- 
मुमको देवी के प्रसाद का 

एक फूल ही दो लाकर ! 


( २६४ )») 


[ ४ ] 

हे मातः, हे शिवे, अम्बिके, 

तप्त ताप यह शान्‍्त करो, 
निरपराध छोटी बच्ची यह, 

हाय ' न मुझसे इसे हरो' 
काली कान्ति पड़ गई इसकी, 

हंसी न जाने गई कहाँ, 
अटक रहे हैं प्राण क्षीण तर 

सॉसों मे ही हाय, यहाँ। 
अरी निष्ठुरे, बढ़ी हुई ही 

है यदि तेरी ठृषा नितान्त, 
तो कर ले तू उसे इसी क्षण 

मेरे इस जीवन से शान्त ! 
मैं अछूत हूँ तो क्‍या मेरी 

विनती भी है हाय ' अछूत, 
उप्तसे भी क्‍या लग जावेगी 

तेरे श्रीमन्दिर को छूत? 
किसे ज्ञात, भेरी विनती वह 

पहुँची अथवा नहीं वहाँ, 
उस अपार सागर का दीखा 

पार न मुझको कहीं वहाँ। 


( २९६ ) 


अरी रात, क्‍या अच्षयता का 

पट्टा लेकर आई तू! 
अकर अखिल विश्व के ऊपर 

प्रलय-घटा-्सी छाई तू! 
पग भर भी न बढ़ी आगेतू 

डट कर बेठ गई ऐसी, 
क्या न अरुण-आभा जागेगी, 

सहसा आज विक्ृत कैसी ! 
युग के युग से बीत गये हैं, 

तू ज्यो की त्यो है लेदी, 
पड़ी एक करवट कब से तू , 

बोल, बोल, कुछ तो बेटी ! 
वह चुप थी, पर गूंज रही थी 

उसकी गिरा गगन-भर भर-- 
'ुक्को देवी के प्रसाद का 

एक फूल दो तुम लाकर ? 

[ ४५ ] 

“कुछ हो देवी के प्रसाद का 

एक फूल तो लाऊंगा; 
हो तो प्रात-काल, शीघ्र ही 

मन्दिर को में जाऊँगा। 


( शे६&७ ) 


तम पर देवी की छाया है 

ओर इष्ट है यही तुमे, 
देखें देवी के मन्दिर मे 

रोक सकेगा कौन तुमे।” 


मेरे इस निश्चल निश्चय ने 

मट-से हृदय किया हलका, 
ऊपर देखा -करुण राग से 

रख्ित भाल नभस्थल का ! 


भड सी गई ताएका वलि थी 

मलान ओर निष्प्रभ होकर , 
निकल पड़े थे खग नीड़ो से 

मानो सुध-बुध-सी खोकर । 


रस्सी डोल हाथ मे लेकर 
निकट कुएं पर जा जल खींच , 
मैने स्नान किया शीतल हो, 
सल्रिल-सुधा से तनु को सींच , 


उज्ज्वल वस्च पहन घर आकर 

अशुचि ग्लानि, सब धो डाली | 
चन्दन-पुष्प-कपूर-धूप से 

सजा ली पूजा की थाली। 


( शध्य ) 


दुखिया के घिरहाने जाकर 

मैं धीरे से खड़ा हुआ। 
आँखे रूपी हुई थीं, मुख भी 

मुरका-सा था पढ़ा हुआ। 


मैने चाहा,--उसे चूम लो 

किन्तु अशुचिता से डर कर 
अपने वस्ध सेभाल, सिकुड़ कर 

खड़ा रहा कुछ दूरी पर। 


वह कुछ कुछ मुस्काई सहसा , 

ज्ञाने किन स्वप्नों में लग्न 
उसकी वह मुस्काहट भी हा ! 

कर न सकी मुझको मुद-मग्न । 


अक्षम मुझे समझ कर क्या तू 

हसी कर रही है मेरी ! 
बेटी, जाता हैँ मन्दिर मे 

आज्ञा यही समझ तेरी। 


उसने नहीं कहा कुछ, में ही 

बोल उठा वब धीरज घर-- 
तुमको देवी के प्रसाद का 

एक फूल तो दूँ लाकर ! 


( २६६ ) 
[६ | 


ऊँचे शैल-शिखर के ऊपर 
मन्दिर था विस्तीण विशाल , 
स्वर्ण-क तशसरसिज बिह्सित थे 
पाकर समुद्ति रवि-कर-जाल | 
परिक्रमा-सी कर मन्दिर की , 
ऊपर से आकर मर भर , 
वहाँ एक मरना भरता था 
कल कल मधुर गान कर कर | 
पृष्प - हार- सा जेचता था वह 
मन्दिर के श्री चरणों में , 
त्रुटि न दीखतीं थी भीतर भी 
पूजा के उपकरणों मे। 
दीप-दुध से आमोदित था 
मन्दिर का ऑगन सारा, 
गूज रही थी भीतर बाहर 
मुखरित उत्सव की घधारा। 
भक्त-बुन्द मद, मधुर कण्ठ से 
, गाते थे सभक्ति मुद-सय-- 
पतित-तारिणी पाप-हारिणी , 
माता, तेरी जय जय-जय 


( ३७० ) 


“'पतित तारिणी, तेरी जयजय'-- 

मेरे मुख से भी निकला , 
बिना बढ़े ही मे आगे को 

जाने किस बल से ढिकला | 


माता, तू इतनी सुन्दर है, 

नहीं जानता था में यह; 
माँ के पास रोक बच्चो की , 

कैसी विधि यह तू ही कह ? 


आज स्वय अपने निदेश से 

तूने मुझे बुलाया है, 
असी आज़ पापी अछूत यह 

श्री चरणी तक आया है! 


मेरे दीप-फ्ल लेकर वे 

अ्म्बा को अर्पित करके 
दिया पुजारी ने प्रसाद जब 

आगे को अज्ञल्ि भरके , 


भूल गया उसका लेना झट , 

परम लाभ-सा पाकर मैं। 
सोचा,--बेटी को माँ के ये 

पुण्य-पुष्प दूँ जाकर मैं 


( ३०१ ) 
[७ ] 

सिह पौर तक भी ऑगन से 

नहीं पहुँचने में पाया, 
सहसा यह सुन पड़ा कि--करैसे 

यह अछूत भीतर आया ” 
पकड़ो, देखो भाग न जावे , 

बना धूत यह है केसा, 
साफ स्वच्छ परिधान किये है , 

भले मानुषो के जेसा! 
पापी ने मन्दिर में घुस कर 

किया अनर्थ बड़ा भारी, 
कलुपित कर दी है मन्दिर की 

चिरकालिक शुचिता सारी।” 
ऐ, क्‍या मेरा कलुष बढ़ा है 

देवी की गरिमा से भी, 
किसी बात में हैँ में आगे 

माता की महिमा के भी? 
माँ के भक्त हुए तुम केसे , 

करके यह विचार खोटा ? 
माँ के सम्मुख ही माँ का तुम 

गौरंब करते हो छोटा। 


[ ३०२ | 


कुछ न सुना भक्तों ने, कट से 

मुझे घेर कर पकड लिया न 
मार मार कर मभुक्‍्के-घूसे 

धम-से नीचे गिरा दिया। 
मेरे हाथो से गअ्साद भी 

बिखर गया हा | सब का सब , 
हाय ! अभागी बेटी तृझ तक 

केसे पहुँच सके यह सब । 
मेने उनसे कहा,-दण्ड दो 

मुझे मार कर, ठुकरा कर, 
बस यह एक फूल कोई भी 

दो बच्ची को ले जाकर। 


[ ८ ] 

न्यायालय ले गये मुझे वे, 

सात दिवस का दड-विधान-- 
मुककी हुआ, हुआ था मुझसे 

देवी का महान अपमान ' 
मैंने स्वीकृत किया दण्ड वह 

शीश भ्ुकाकर चुप ही रह ; 
उस असीम अशियोग दोष का 

क्या उत्तर देता क्‍या कह ? 


( ३०३ ) 


साव रोज ही रहा जेल मे 

या कि वहाँ सदियों बीतीं , 
अवजिश्रान्त बरसा करके भी 

आँखे तनिक नहीं रीतीं। 
कैदी कहते--“अरे मू लें, क्यो 

ममता थी मन्दिर पर ही ? 
पास वहीं मसजिद भी तो थी 

दूर न था गिरजाघर भी ।” 
केसे उनको सममकाता में, 

वहाँ गया था क्या सुख से , 
देवी का प्रसाद चाहा था 

बेटी ने अपने मुख से। 

[ 6 |] 

दर्ड भोग कर जब में छूटा , 

पेर न उठते थे घर को , 
पीछे ठेल रहा था कोई 

भय-जजेर तनु पश्चर को। 
पहते कीसी लेने मुझको 

नहीं दौड़ कर आई वह, 
उलमभी हुई खेल मे ही हा! 

अबकी दी न दिखाई बह। 


( ३०४७ ) 


उसे देखने मरघट को द्वी 

गया दौड़ता हुआ वहाँ ,-- 
मेरे परिचित बन्धु प्रथम ही 

फूक चुके थे उसे जहाँ। 


बुकी पड़ी थी चिता वहा पर 

छाती धधक उठी मेरी . 
हाय  फूल-सी कोमल बच्ची 

हुई राख की थी हेरी 


अन्तिम बार गोद मे बेटी, 

तुकको लेन सका मैंहा! 
एक फूल माँ के प्रसाद का भी 

तुमको दे न सका मैहा' 


वह असाद देकर ही तुभको 

जेल न जा सकता था क्‍या ? 
तनिक ठहर ही सब जन्मों के 

दुए्ड न पा सकता था क्‍या 7 


बेटी की छोटी इच्छा वह 

कहीं पूर्ण मे कर देता, 
तो क्या अरे देव त्रिभुवन का 

सभी विभव मैं हर लेता ? 


( दे०ई ) 


यही चिता पर धर दूँगा मै, 
--कोई अरे सुनो, वर दो-- 
मुझको देवी के प्रसाद का 
एक फूल ही लाकर दो! 
[ आर्द्रां से | 


अरशेाएनयन्‍यााा. अधषपना-ाफामिसककी. हरि... परमनन्गन-ननमताशक, 


बापू 


विश्व - महावंश - पाल, 
घन्य, तुम धन्य हे घरा के लाल ! 

छद्म-छल के अबोध, 

वीतराग बीतक्रोघ, 


रु 


तुम में पुरातन है नूतन मे, 
नूतन निरन्तर मे । 
छोट-से ज्षितिज हे, 
वसुधा के निज हे, 
वसुधा तुम्हारे बीच स्वर्ग मे समुन्नत है, 
स्वर्ग वसुधा मे समागत है, 
आकर तुम्हारे नये संगम मे , 
लघु अवतीर्ण है महत्तम में, 


( ३०६ ) 


दूर ओर पास आसपास खिले, 
एक दूसरे से हिले, 
भीतर में बाहर मे, 
हास ओर रोदन ध्वनित एक स्वर में । - 


जानें किस भाषा मे, 
ज्ञात किसे, ज्ञाने किस आशा मे, 
हास में तुम्हारे विश्व हँसता, 
रोदन मे आकर निवसता। 


विश्व-वेदना का महा पारावार, 
धोर-घन हाहाकार, 


छोटा-सा तुम्हारा यह वर्त्तमान 
विपुल भविष्य मे प्रवद्ध मान, 


आज के अपत्य तुम, कल के जनक हो, 
एक के अनेक में गणक हो, 
सब के सहज साध्य, 
सब के सदा अवाध्य, 


आत्मज्ञीन स्वकाल सर्वात्मीय, 
कोन तव परकीय ? 

तुम अपने हो विश्व भर के 

पुरयातिथि भी सदैव घर के, 


( ३०७ ) 


हे विदेह 
गेही भी सदैव तुम हो अगेह, 
फेक सकते हो तुम्हीं निर्विकार, 
मृत्तिका समान हेम-हीर मणि-मुक्ता हार, 


सन्‍्तत अतुल है, 
जन्मजात उच्च स्वगंकुल के, 
मत्य कुलशाखा मे हुए हो गोद 
सप्रमोद , 


भूतल की शुक्ति यह हलकी 
एक बडी बूंद किसी पुण्य-स्वाति जल की 
दुलंभ सुयोग जन्य 
प्राप्त कर तुममे हुई है धन्य घन्य घन्य ' 
बाल तुम ? - बाल युवा-ब॒द्ध नहीं कुछ भी, 
पूर्ण विश्व-मानव तभी, तभी, 
प्यार-प्रेम-श्रद्धा सह 
वार वार प्रणत प्रए्मम तम्हें अहरह ' 


| बापू से ] 


विकलाडृ 


झाया बडी देर में दैनिक, किया सभो ने स्वागत 
प्रथम प्रष्ठ पर ही मुद्रित था 'एक सह हताहत ” 


यत्र तत्र यो ही सा पढ़ कुछ नासा कुचित करके, 
पत्नट दिया पन्ञा पाठक ने क्षण भरभी न ठहर के | 


'एक सहख्र हताहुत !- सहसा जाग उठी जिज्ञासा,-- 
घरती पर उनका जीवन था क्‍या कृमि कीटो का सा | 


उनके लिए किसी के डर में उठी न करुशा-लहरी, 
उनकी सरण-यातना मे भी बोध शक्ति है बहरी। 


उनमे से जीवित कुछ अब भी ज्वाला मे जक्न-प्ुनके, 
तडप रहे होगे घरती पर, अब तब जीवन उनके | 


उन छिल्नाड्ञो की चिल्लाहट रह रह कर अप्रतिहत, 
करती होगी वहाँ पवन की छाती में क्षत शत शत्त | 


नहीं प्रभावित यहाँ तनिक भी उनकी उस तड़पन से, 
जड़ विकलाड़न हमारे मन में श्रवण ओर लोचन से ' 
[ दैनिकी से ] 


( २१०६ ) 
सियारामशरण शाप्त के ग्रन्थ 


कविता--आःत्मोत्सर्ग, विपाद, मौ्य-विजय, अनाथ, दुर्वादल, 
मृण्मयी, पायेय, आद्रां, बापू, उन्मरक्त, दैनिकी | 

मसाटक--पुण्य पर्व । 

उपन्यास--गोद, नारी, अन्तिम आकाक्षा । 

कहानियॉ--मानुषी | 

गद्य-भूठ सच । 


आ० हि० का०-२२ 


श्री हरिवंश राय बच्चन' 


श्री बच्चन जी जीवन की अत्यत सच्रपंपूण परिस्थितियों में से हो 
कर वर्तमान में आए हैं। वस्तुत उनके जीवन का विकाश “अग्नि पथ 
को पार कर हुआ है । श्रतः उनकी कविता में जीवन की गहराई अपनी 
तीत्र अनुभूतियों को लेकर आई है। इन अनुभूतियों ने कवि को 
दाशनिक नहीं बनाया, प्रत्युत उसम मादकता आर मस्ती की ऐसी 
मतवाली विहलता भर दी कि कविता 'सतरगिनी की एक आकपक 
भोकी बन गई । 

श्री बच्चन का काव्य ज्लेत्र मे प्रवेश तो “तेरा हार से ही हो गया 
था किन्तु उन्हे काव्यन्क्षेत्र मे यश देने का श्रेय उनकी मधघुशाला' क्रो 
ही है। उमर खेयाम की झरुवाइयो की दाशशनिकता और मस्ती को 
मोलिक रूप से लिखने का श्रेय बच्चन जी को ही है। खेयाम की शैली 
और भावो से स्फूति पाकर भी बच्चन जी ने अपनी अनुमात की 
मौलिकता हाथ से नही जाने दी है। इस 'मधघुशाला' मे जीवन के 
ग्रनेंक दृष्टिकोश मधछुशाला का आधार पाकर कवि की भावना में 
साकार हुए हैं। 


( ३११ ) 


प्थुशाला' के बाद कवि कुछु अविक गम्भीर हो गया । ज्ञाव होता 
है कि मधुशाला की भावना की प्रतिक्रिया कबि को जीवन में बहुत 
गहरे उतार ले गई। जीवनगत परिस्थितियों की विषमताएँ कवि को 
जो गम्भीरता नहीं दे सकी, वह गम्मीरता 'मधुशाला? की प्रतिक्रिया में 
कवि को आसानी से मिल गई । इस गम्भीरता का तात्पथ यह नहीं 
कि कवि अपनी कविता में दाशनिक बन गया। वह जीवन की विष- 
मशाओ को अविक सूदछमता के साथ निरखने लगा | 

कवि में जीवन के वस्तुवाद से बडा विद्रोह है। प्राचीन सस्कारों 
को वह साहस के साथ कुचल सकता है। नई दिशा म बढने का साहस 
उसके पास प्रचुर परिमाण मे है। कही कही उसके पास प्राचीन 
स्मृतियों का सचित कोप भी है ओर अपने मोह के रगीन क्षणो मे वह 
उन स्मृतियों की छाया में विश्राम भी कर लेता है किन्तु श्रान्ति दूर 
होने पर वह पुन अपने विद्रोह के पथ पर चलने लगता है | 

जीवन की गम्मीर परिस्थितियों मे अपनी दिशा खोज लेने की 
दृष्टि श्री बच्चन की विशेषता है । 


मधुशाला 


सदु भावों के अगूरों की 
आज बना लाया हाज्ञा, 
प्रियतम ! अपने ही हाथों से 
आज ॒ पिल्लाऊँगा प्याला, 


पहले भोग लगा लू तेरा, 
फिर प्रसाद जग पाएगा, 


सबसे पहले तेरा स्वागत 
करती मेरी मधुशाला ' 


भावुकता-अगूर लता से 
खीच कल्पना की हात्ा, 
कवि बनकर है साकी आया 
भरकर कविता का प्यात्षा, 
कभी न कणभर खाली होगा, 
लाख पिएँ, दो लाख पिएँ ! 
पाठकगण हैं. पीनेवाले, 
पुस्तक मेरी मधुशाला ! 


( ३९१३ ) 


सुनु | कलकल, छलछल सधु- 
घट से गिरती प्यालो में हाला, 
सुत्॒ | रुनकुन, रुनकुन चल 
वितरण करती मधु साकीबाला, 
बस आ पहुँचे, दूर नहीं कुछ, 
चार कदम अब चलना है, 
चहक रहे, सुन, पीनेवाजे, 
महक रही, ले, मधुशाला ' 


मेहंदी-रजित मदुल॒ हथेली 

से साणिक मधु का प्याला, 

अगूरी अवगुठन डाले 

स्वर्ण वणु साकीबाला, 
पाग बेजनी, जासा नीला 
डाट.. डे पीनेवालि, 

इद्रधनुष से होड़ रही ले 

आज रंगीली मधुशाला | 


लाल सुरा की घार लपट-सी 
कह न इसे देना ज्वाला, 
फेनिल मदिरा है, मत इसको 
कह देना उर का छाला, 


( ३१७ ) 


दद नाश है इस मदिरा का, 

विगतस्मृतियाँ साकी है, 
पीड़ा से आनन्द जिसे हो, 
आए मेरी मधघुशाला। 


बजी न मन्दिर में घडियाली, 

चढ़ी न प्रतिमा पर मात्रा, 

बेठा अपने भवन मुअज्जिन 

देकर मस्जिद में ताला, 
लुटे खजाने नरपतियों के 
गिरी गढ़ो की दीवारे, 

रहे मुबारक पीनेवाले, 


खुली रही यह मधुशाला | 


एक बरस से एक बार ही 

जगती होली की ज्वात्ञा, 

एक बार ही लगती बाजी, 

जलती दीपो की मात्ता, 
दुनियाबालो, किन्तु किसी दिन 
आ मद्रालय मे देखो, 

दिन को होली, रात दिवाली , 

रोज्ञ सनाती मधघुशाला ! 


( ३१४ 9) 


सकुशल समझो मुझको, सकुशल 
रहती यदि साकीबाला, 
मंगल और अमगल  सममे 
मस्ती में क्‍या मतवाला, 
मित्रो ' मेरी क्षेम न पूछो 
आकर, पर मधुशाला की, 
कहा करो जय राम” न मिलकर, 
कहा करो जय मधुशाला'। 


सूथ बने मधु का विक्र ता. 
सिधु बने घट, जल, हाला; 
बादल बन-बन आए साक़्ी, 
भूमि बने मधु का प्यात्षा, 
ऊरडी लगाकर बरसे मदिरा 
स्मिकिम, रिसक्रिम, रिसम्रिम कर, 
वेलि, विटप, ठुण बन मैं पीछे, 
वर्षोऋतु हो. मधघुशाल्ा । 


बजी नफीरी और  नमाज़ी 
भूल गया अल्लाताला, 
गाज गिरी, पर ध्यान-सुरा में 
मग्न रहा पीनेवाला , 


( ३१६ ) 


शेख बुरा मत मानो इसको, 

साफ कहूँ तो मस्जिद को-- 
अभी युगो तक सिखलाएगी 
ध्यान लगाना मधुशाला ' 


मुसलमान ओऔ, हिन्दू है दो, 
एक, मगर, उनका प्याला, 
एक, मगर, उनका मदिरालय, 
एक, मगर, उनकी हाला, 

दोनो रहते एक न जब तक 

मस्जिद - मन्दिर में जाते, 
लड़वाते है मस्जिद-मन्दिर, 
मेल कराती मधुशाला ' 


मेरे अधरो पर हो अतिम 
वस्तु न॒ तुलसीदुल, प्यात्ञा, 
मेरी जिहा पर हो अतिम 
वस्तु न गगाजल, हाल्ा, 
मेरे शव के पीछे चलने-- 
वालो, यादु इसे रखना -- 
राम नाम है संत्यः न कहना, 
कहना 'सच्ची मधुशाला? । 


( ३१७ ) 


मेरे शव पर वह रोए, हो 
जिसके ओऑसू में हाला, 
आह भरे वह जो हो सुरभित 
मदिरा पी कर मतवात्ता, 
दे मुकको वे कथा जिनके 
पद मद-डगमग होते हो, 
ओर जलूँ उस ठोर जहाँ पर 
कभी रही हो मधुशाल्ा ' 


आझोर चिता पर जाय जउंडेला 

पात्र न छृत का, पर प्याला, 

घट बचे अगूरलता में 

किंतु न जल हो, पर हाला, 
प्राणप्रिये ! यदि श्राद्ध करो तुम 
मेरा तो ऐसा. करना+- 

पीनेवालोी को बुलवाकर, 

खुलबा देना मधुशाला : 


में सदिरालय के अन्दर हूँ, 
मेरे हाथो से प्याला।, 
प्याले मे मदिरालय विवित 
करने वाली है हाता, 


आन 


इस उधेड़ बुन में ही मेरा 
सारा जीवन बीत गया-- 
मे मधुशाला के अन्दर या 
मेरे अन्दर मधुशाला | 


बड़े-बडे नाज़ो से मेने 

पाली है साकीबाला, 

कलित कल्पना का ही इसने 

सदा उठाया है प्याला ! 
मान-दुलारो से ही रखना 
इस मेरी सुकुमारी को, 

विश्व | तुम्हारे हाथो मे अब 

सोप रहा हूँ मधुशाला ! 


[ मधुशाला से ] 


प्यात्ञा 


मिट्टी का तन, मस्ती का मन , 
कण भर जीवन-मेरा परिचय ' 

कल  काल-रात्रि के अधकार 

मे थी मेरी सत्ता विलीन, 

इस सूतिमान जग में महान 

था में विलुप्त कनल्न रूप-हीन, 
कल मादकता की भरी नीद्‌ 
थी जड़ता से ले रही होड, 

किन सरस करो का परस आज 

करता जाग्रत जीवन नवीन ! 
मिट्टी से मधु का पात्र बनूं-- 
किस कु भकार का यह निश्चय ! 


मिदट्री का तन; मस्ती का सन, 
चुण भर जीवन-मेरा परिचय ' 


भ्रम भूमि रही थी जन्म-काल, 
था अमित हो रहा आसमान, 


( २३२० ) 
उस कलावान का कुछ रहस्य 
होता फिर कैसे भासमान ' 
जब खुली आँख, तब हुआ ज्ञात, 
थिर है सब मेरे आस-पास, 
सममा था सबको भ्रमित किन्तु 
भ्रम स्वय रहा था में अजान, 
श्रम से ही जो उत्पन्न हुआ, 
क्या ज्ञान करेगा वह सचय ' 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन- मेरा परिचय ' 


जो रस लेकर आया भूपर 
जीवन-आतप ले गया छीन, 
खो गया पूर्वे गुण, रंग रूप 
हो जग की ज्वाला के अधीन 
मे चिल्लाया, क्यो से मेरी 
सृदुता करती मुकको कठोर ?! 
लपटे बोलीं, चुप, बजा-ठोंक 
लेगी तुमको जगती ग्रवीण ! 
यह लो, भीना बाज़ार लगा, 
होता है मेरा क्रय-विक्रय | 


( ३२१ ) 


मिट्टी का तन मस्ती का सन, 
क्षण भर जीवन-मेरा परिचय ! 


मुकको न सके ले धन कुबेर 
दिखलाकर अपना ठाद-बाट 
मुकको न सके ले नपति मोल 
दे माल खज़ाना, राज-पाट, 


अमरों ने अमृत  दिखलाया 
दिखलाया अपना अमर लोक, 
ठुकराया मैने दोनो को 
रखकर अपना उन्नत लक्नाट, 
बिक, मगर, गया में मोल बिना, 
जब आया मानव सरस-हृदय ' 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय ! 


बस एक बार पूछा जाता 

यदि अमृत से पड़ता पाला, 

यदि पात्र हलाहल का बनता, 

बस एक बार जाता ढाला, 
चिर जीवन ओ, चिर. झंत्यु जहाँ 
लघु जीवन की चिर प्यास कहाँ ! 


( देरर ) 
फिर-फिर जो होठों तक जाता 
वह तो बस मदिरा का ए्याला, 
मेरा घर है अरमानो से 
परिपूर्ण जगत का मदि्रिलय ! 
मिट्टी का तन, मस्ती का सन्त 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय 


में सखी सुराही का साथी, 
सहचर मधुबाला का ललाम, 
अपने मानस की मस्ती से 
उफनाया करता आठ याम, 
कल क्रूर काल के गात्नो में 
जाना होगा-इस कारण ही 
कुछ ओर बढ़ा दी है मैने 
अपने जीवन की धूमधाम, 
इन मेरी उत्तटी चालो पर 
ससार खड़ा करता विस्मय। 
सिट्टी का तन, मस्ती का सन, 
क्ुण भर जीवन-मेरा परिचय ! 


मेरे पथ मे आ-्आकर के 
तू पूछ रहा है बार-बार, 


( शेर३ ) 
क्यो तू दुनिया के लोगो में 
करता है मदिरा का प्रचार ?! 
मैं वाद-विवाद करू तुमसे, 
अवकाश कहाँ इतना मुझको, 
अ्रानद करो?- यह व्यग भरी 
है किसी दग्ध-उर की पुकार , 
कुछ आग बुकमाने को पीते 
ये भी, कर मत इनपर सशय ! 


मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय ! 


मे देख चुका जा मस्जिद में 
भुक-झुक मोमिन पढ़ते नमाज़, 
पर अपनी इस मधुशाला में 
पीता दीवानो का समाज, 
कह पुण्य कृत्य, यह पाप कमे 
कह भी दूँ, तो दूँ क्‍या सबूत 
कब कचन मस्जिद पर बरसा ”? 
कब मदिराल्य पर गिरी गाज 7 
यह चिर अनादि से प्रश्न उठा 
मे आज करूँगा क्या निर्णय । 


.( शश७ ) 


मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण भर जीवन - मेरा परिचय | 


सुनकर आया हूँ मन्दिर में 
रटते हरिजनन थे राम-राम 
पर अपती इस मधशाज्ञा में 
जपते सतवाले जाम-जाम, 
पंडित मद्रालय से खझूठा, 
में केसे मन्दिर से रढ्ोँ, 
में फक़े बाहरी क्‍यों देखूँ, 
मुमको सस्ती से महज़ काम | 
. भय-श्रांति-सरे जग में दोनों 
मन को बहलाने के अभिनय ! 
मिट्टी का तन मस्ती का सन, 
क्षण भर जीवन--मेरा परिचय ! 


संस्ति की नाटक-शाज्ञां 

है पड़ा तुके बनना -ज्ञॉनी 
है पड़ा मुझे बनना प्याला, 
होना सदिरा की अभिमानी 


सपपः कहां 


किसंका : किसने 





( रै२४ ) 

'बह देख यवनिका गिरती है, 

" समझा कुछ अपनी नादानी ! 

छिप जाएँगे हम दोनों ही 

लेकर अपने-अपने. आशय 
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, 
जुण भर जीवन “मेरा परिचय | 


पत्ष में परत पीरेबाले के 
“कर से गिर मर पर आऊँगा 
था निर्मित में जिस प्रिट्टी से 
'छस मिट्टी में मित्र जाऊँगा ; 
.. अधिकार नहीं जिन बातों पर , 
उन बातों की चिंता करके 
-अब तक जग ने क्या पाया है 
मैं कर चर्चा, कया पाऊँगार 
तुमको अपना ही जन्म-निधन 
है सृष्टि -अथेम, है अंतिम लय | 
मिट्टी का. तन, . मस्ती का मन 
क्षण “अर. जीवन--मेंरा परिचय ! 


| मघ्बाला से ] 


रात आधी हो गई है ? 


जागता में ऑख फाडे, 
हाय, सुधियो के सहारे, 
जब कि दुनिया स्वप्न के 
जादू - सबन मे खो गई है ! 
रात आधी हो गई है! 


सुन रहा हूँ, शॉति इतनी, 
है टपकती बूँद जितनी 
ओस की जिनसे द्र॒मो का 
गात रात भिगो गई है! 
रात आधी हो गई है! 


दे रही कितना दिलासा, 
आ भरोखे से जरा-सा 
चॉदनी पिछले पहर की 
पास में जो सो गई है! 
रात आधी दो गई है! 


गरयााामाााभा+ अरायानाामाक कराधान, 


बीत दिन कच आने वाले ? 


मेरी वाणी का मधुमय स्वर 
विश्व सुनेगा कान लगाकर, 
दूर गये पर मेरे उर की 
घड़कन को सुन पाने वाले! 
बीते दिन कब आने वाले ! 


विश्व करेगा मेरा आदर 
हाथ बढ़ाकर, शीश नवाकर, 
पर न खुलेंगे नेन्न प्रतीक्षा 
में जो रहते थे मतवात्ते ! 
बाते दि्॒न कब आने वाले! 


मुझमे है देवत्व जहाँ पर 
भकुक जायेगा लोक वहाँ पर, 
पर न मिलेंगे मेरी दुबंलता 
को अब दुलराने वाले! 
बीते दिन कब आने वाले 


| निशा निमत्रण से | 


अब मत मेरा निर्माण करो ! 


तुमने न बना मुझको पाया, 
युग-युग बीते, से घबराया, 
भूलो मेरी विहलता को. 
निज लण्जा का तो ध्यान करो ! 
छझाब मत मेरा निर्माण करो ! 


इस चक्की पर खाते चक्कर, 
भेरा तन-मन-जीवन जजेर, 
हे कुसकार! मेरी मिट्टी को 
का 
ओर न अब हैरान करों ' 
खब मत मेरा निर्माण करो | 


कहने की सीमा होती हे, 
सहने की सीमा होती है; 
कुछ मेरे भी वश मे, मेरा 
कुछ सोच-समझ अपमान करो । 
अब मत मेरा निर्माण करो! 
[ एकात सगीत से | 


मुझे पुकार लो 


इसीलिए. खड़ा रहा 
कि तुम मुझे! पुकार लो! 
[ १ | 
ज़मीन है न बोलती 
न आसमान बोलता, 
जहान देखकर मुझे 
नहीं. जबान. खोलता 
नहीं. जगह कहीं जहाँ 
न अजनबी गिना गया, 
कहों - कहां न फिर चुका 
दिमाग - दिल टटोलता , 
कहाँ मनुष्य है कि जो 
उमीद छोड़कर. जिया, 
इसीलिए अडा रहा 


कि तुम मुझे पुकार लो, 
इसीलिए खड़ा रहा 
कि तुम मुझे पुकार लो ! 


तिमिर - समुद्र 


( ३४३० ) 
[ ३२ | 


कर सकी 


न पार नेत्र की तरी 


विनष्ट. स्वप्न 


से लदी 


विषाद, याद से भरी, 


न कूल भूमि का मिला 
न कोर भोर की मिली, 


न कट सकी, न घट सकी 


विरह - घिरी 


विभावरी, 


कहों मनुष्य है जिसे 
कमी खली न प्यार की; 
इसीलिए. खडा रहा 
कि तुम मुझे दुलार लो! 
इसीलिए खड़ा रहा 
कि तुम मुझे पुकार लो! 


[ है ै 


उजाड़ “ से लगा चुका 


उमीद में 
निदाघ से 


बसंत से बयार की 


बहार की, 


उमीद की 


है 


( 2३३१ ) 


मम्स्थली मरीचिका 
सुधामयी मुझे. लगी, 

अगार से लगा चुका 

उमीद मैं तुषार को, 
कहों मनुष्य है जिसे 
न भूल शूल-सी गडढड़ी, 
इसीलिए खडा रहा 
कि भून तुम सुधार लो! 

इसीलिए खडा. रहा 

कि तुम मुझे पुकार लो! 

पुकार कर दुलार लो, 

दुलार कर सुधार लो! 


तुम गा दो 
| ० 2] 


तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए ! 
मेरे वण-वर्ण विश्वंखल 
चरण-चरण भरमाए, 


गूज-गूज कर मिदनेवाले 
मैने गीत बनाये, 


( 3१३२ ) 


कूक हो गई हक गगन की 
कोकिल के कठो पर, 
तुम गा दो, मेरा गरान अमर हो जाए ! 
[ २ | 
जब-जब जग ने कर फेलाए, 
मैने कोष. लुठाया, 
रक हुआ मैं निज निधि खोकर 
जगती ने क्या पाया! 
भेंट न जिसमें मे कुछ खोऊँ 
पर तुम सब कुछ पाओ, 
तुम ले लो, मेरा दान अमर हो जाए ! 
तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए * 


| है | 

सुन्दर ओर असुन्दर जग में 
मेंने क्या न सराहा, 
इतनी ममतामय दुनिया से 
मे केवल. अनचाहा, 

देखे" अब किसकी रुकती है 

रा मुझकपर अभिलाषा, 
तुम रख लो, मेरा मान अमर हो जाए ! 
तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए £ 


( देश्३ ) 
[ ४ ॥ 


दुख से जीवन बीता फिर भी 
शेष अभी कुछ रहता, 
जीवन की अन्तिम घड़ियों मे 
भी तुमसे यह कहता, 


सुख की एक सॉस पर होता 
है अमरत्व निछावर, 


तुम छू दो, मेरा प्राण अमर हो जाए ' 
तुम गा दो, मेरा गान असर हो जाए ! 


[ सतरगिनी से ] 


श्री हरिवंश राय “बच्चन के ग्रन्थ 


काव्य--तेरा हार, मछुशाला, ज़ैयाम की मशुशाला, मथडवाला, 
मधुक्रलश, निशा निमत्रण, एकात संगीत, आकुल अंतर, 


बिकल विश्व, सतरगिनी, हलाहल ( अप्रकाशित ) | 


श्री उदय शुंकर भट्ट 

श्री उदयशकर भट्ट समार के एक तीब्र समालोचक हैं। उनकी 
समालोचना में तक की अपेज्ञा भावना की प्रधानता होती है ओर वे 
अपनी भावना में मनुष्य के नेसगिक गुणों की प्रतिष्ठा विशेष रूप मे 
करना चाहते है | 

उनकी भाव भूमि करुणा से निर्मित होती है। किन्तु वे करुणा की 
पृष्ठ-भूमि में साहस ओर आशावाद की रेखा खीचते हैं। इसी आशावाद 
से उन्हे देश-प्रेम और देश के लिए आत्मोत्सगे की मावना मिलती 
है | उनका यह देश प्रेम युग युग की सचित मावनाओ के सास्कृतिक 
वातावरण में पोषित होता है। वे क्षणिक भावोन्माद म विश्वास नहीं 
रखते । उनका आत्मोत्सग प्राणों के स्पन्दन मे अपना विंकास 


देखता है | 


श्री भट्ट जी का प्रकृति चित्रण भी मावना के आगे दब-सा जाता 
है। उनके प्रकृति सम्बन्धी समस्त चित्रों मं फूलों ओर लताओं की शोमा 
नही रहती, उनमें उनके हृदय का उल्लास या अवसाद अनेक रूपों 
मे निवास करता है। इस प्रकार श्री भट्ट जी अपने काब्य में मनुष्य 
जीवन की विषमताओशो को तथा उसके उतार-चढांव को बड़ो स्पष्ट दृष्टि 
से देखते हैं। जीवन की आलोचना तथा उसके समस्त रूपो की समीक्षा 
उनके काव्य में कहीं कहीं घोषणा के रूप में हो उठी है । 


( ३३१६ ) 


श्री मद्र जी के काव्य मे विचारों का प्रवाह अत्यन्त स्वाभाविक 
है। इस स्वाभाविकता को सुरक्षित रखने के लिये ही कही कहीं उन्हें 
मुक्त बृत का आश्रय लेना पडा हैं ओर अपने काव्य-सगीत के मोह को 
छोड' देना पडा है । इतने पर भी उन्होंने अपनी पक्तियों में नाद को 
स्‍थान दिया ही है । 

श्री उदयशकर भट्ट में आक्रोश है ओर उस आक्रोश की वेगवती 
धारा को उन्होंने उपयुक्त शब्ठों के माव्यम से प्रवाहित किया है। 


[ अपनी कविताओं का प्रस्तुत सकलन उन्होने स्वय हो किया है 
अतः इन कविताओं के अन्त मे आधार भूत ग्रन्थों का नाम नहीं 
व्या जा सका | ] 


कक हि! 
में पांथक अवरुद्ध पथ--- 


में पथिक, अवरुद्ध पथ, कैसे, कहाँ, किस ओर जाऊँ ? 


मधु पिपासा - भार लेकर 
विश्व में आया अकेला 
भावना में. विश्व-वेभव-- 
ने मुझे आगे ढ्केला 
स्वप्न की उन्‍्मुक्त तरुणी 
पर स्वजीवन भार ढोया 
जागरण में स्वप्न खोये 
स्वप्न में ससार खोया 
सुनो, युग युग की शिथिल 
सब अखलाये तोड डाली 
श्वास पर अकित व्यथाएँ 
प्यार के नीचे छिपा लीं 
तुम न जानोगे कि कितने 
गरल के घट पी चुका हूँ 
तुम न समझोगे कि कितने 
दुख पीकर जी चुका टू 


( देश्य ) 
आज रागो मे न जाने 
महा भेरव बोलता क्‍यों? 
आज ओआओँखो में न जाने 
तिमिर कोई घोलता क्‍यों? 
किन्ठु मैने यही देखा 
एक मे, आशा अश्रनेको 
एक छोटा दिल न जाने 
यास क्यो उसमे अनेको 
एक योवन की लहर 
आधात उस पर है अनेको 
एक जीवन पर मरण के 
दूत मुंह बाए अनेकों 
स्कनध निबल, सैकड़ों दुख-भार यह कैसे उठाऊँ ? 
में पथिक, अवरुद्ध पथ, कैसे, कहां, किस ओर जाओँ ? 
सामने. यह लपलपाती 
ज्वाल प्रतयक्श जली है 
ओर पीछे बाँघिनी - सी 
मृत्यु भी आती चल्नी है 
इधर नभ को चूमने वाला 
भयावह गिरि खड़ा हे 
उधर यह उत्तुग लहरो 
पर उछुलता नद अड़ा है 


5 


( 3१४३६ ) 


शून्य पात्र, विहीन-धनुशर 
नाव टूटी, पेर निर्बेल 
सॉमक आती है घिरी, बढ़ती 
अ्रमा की रात पल पल 
है नहीं विश्वास, साहस 
पास, स्मृतियोँ वह- पुरानी 
सोप आया प्रिय जनो को 
लहर - सी उठती जवानी 
नभ गिरा जाता धरा पर 
बोक ले उनन्‍माद का सब 
काल का यह ग्रास-सी 
खाने चली बिजली घरा अब 
दिशा भूलीं, पन्‍थ भूला 
ज्ञान जाने किघधर खोया 
हाय, छोटे से हृदय पर 
क्यो यहाँ अनुराग ढोया ! 
गिना करती तारिकाए 
नित्य उठ अपनी व्यथाएं 
पुष्प के समय से वसनन्‍्ती 
प्याय की गीली कथाएं 
जो. जवानी शुदगुदी 
उल्लास मे भर नित्य पीती 


( ३४० ) 


जो खिला मधुमास सा 
प्रिय-हास पीकर ।नत्य जीती 
जो कटीली भोह का 
विक्षेप - शर पी जी रही थी 
अमृत की शत निमकरी की 
लहर से सुख-सी रही थी 
जो नशीली आओऑख सी 
जग मे विजयिनी हो रही थी 
जो कली ओ, कुसुम के 
अवकाश सी नव हो रही थी 
आज वे उल्लास रवि सम 
तिमिर पारावार डूबे 
जागरण भी आज मुझसे 
स्वप्न के सम द्वार डूब 
आज' जीवन का निपीड़ित 
मरण घन ककाल्न हूँ में 
आज मसणि से हीन, गत-मद 
सेपेरे का व्यात्न हूँ में 
बढ़ू रही है आग चारो ओर अब किसको बुलाऊँ? 
में पथिक, अवरुद्ध पथ, कैसे, कहोँ किस ओर जाऊँ ? 


युग युग का मेरा रुद्ध मौन 
मजदूर 
झुुग झरुग का मेरा रुद्ध मौन मेघो के गजन-सा महान। 
मुझ पीडित के सब प्राण चूस अपरूप हो उठा मूर्तिमान 
चींटी सा निर्बेल मम समाज रेगती भूख-व्याकुल कतार 
मेरी निशि डॉसों का बिलास मेरा दिन मित्र का अंधकार 
मेरी बरसाते ऑसू रे, मेरा बसन्‍्त पीला शरीर 
गरमी भरनोसा स्वेद-खोत मेरे साथी दुख, दर्द, पीर 
दिन उनको मुझको रात मिली, श्रम मुझे उन्हे आराम मिला 
बलि दे देने को प्राण मिले हण्टर को सूखा चाम मिला 
कद रुखे सूखे ठुकड़ो पर बच्चों का गला हलाक किया 
बीबी की आशा कुचल, मसल जीवन यो ही बेबाक किया 
क्या किया सुनहला सा जीवन सूखे टुकडो पर दे डात्ा 
कुछ पेसो पर आशाएँ दी मैशीनो की पी पी ज्वाला 
वे आज स्वर्ग के स्वाद चाख, वैभव गिरि चढ़ छूते तारे 
मैं फॉक रहा हूँ इधर धूल ओ! चाट रहा ऑसू खारे 
अब उल्लट-पुलट दूँगा समाज अपने अपार बलिदानो से 
अब ओर न मायूंगा भिक्षा गिडगिड़ा कभी घनवानों से । 
आा० हि9 का०--२४ 


( 3१४२ ) 


से शैल शिखर से खींच विभव पैरो से रगड़ मसल दूंगा 
मै यम दाढ़ो से मरण खींच जीवन मे उन्हें बदल दूंगा 
हम मानव है, सम है, शुभ हे, चॉदी ही है सर्वेस्व नहीं 
समता से प्यार मनुज-सेवा सत्पथ पर चलना हस्व नहीं 
हम हैं विरास के महारूप दुति द्युमणि परमसुख सन्निधान 
युग युग का मेरा रुद्ध मौन मेघों के गर्जेन - सा महान । 


'सकममम»णय-+भा7थ० परदकनललपदासदमामाध: अममव्कासन्‍न्‍्जलपक, 


मेघ-गीत 


आरा गये घन मोतियो का हार ले । 
नील नभ के हृदय मे सब प्यास सावन की लिये वे 
जलन अपनी को बुझाने अश्न से तर दिल किये वे 
किसी क्रन्दन के स्वरो से मूछनाएँ राग की भर 
आग सी भर कर हृदय में स्वकर मुक्ता दल लिये वे 
खाह भर भर गिर रहे है किसी प्रिय का प्यार ले। 
आ गये घन ऑसुओ का हार ले । 
सदा आऑसू बन बहा दिल प्रेम पन्‍था में चले जो 
प्यार उनका जल उठा सब, किसी रवि-मणि से मिलते जो 
सदा अपनापन मुला चिनगारियो से उड़ रहे वे 
सदा सिरहान खडे पतमड़ हसे उस पथ चल्न जो 
ओर जीवन मे पराजित, गजना ससार ले। 
अर गये घन ऑसुओ का हार ले । 


( शदेध३ईे ) 


रात अपनी आग की चिनगारियाँ लाई बुझाने 

ओर पहलू में उफनती साँस की मदु तह बिठाने 

यह उसी की साध पानी- हो गगन के अंक फेली 

रे, उसी की साथ में कुछ शेष जीवन-क्षण सुलाने 

कणिक जीवन में अचानक इन्द्र - पारावार ले । 
आरा गये घन मोतियों का हार ल्ले। 


लुईं सुई ओर शेंकाई 
[ मुक्तवृत्त ] 


धृम्रहीन धघवल अम्नत-सिक्त दीप-शिखा; 
फुल्ल मालती, अमंद संद मंद रस-सिक्त मुक्ता-बल्लरी सी थी 
एक नारी; योवन की पूर्णिमा, धम्मिल घन, 
सुरति - प्रपंच शुश्र, 

 अश्रह्दीन शारदीया-- 

लुई सुई शक्तिमयी कामिनी जापान-मणि 
भामिनी कुतूहल की, मुक्ति जाति-बन्धन की, 
देश की, समाज संस्कार-भार सब ही की | 
किया गठबन्धन ओ, स्नेह प्राण-भेद चीर 
चीन्‌.के नवीन प्रिय शेंकाई तरुण, 

हषइंट-पुष्ट, वजयपष्टि मंजु कांति पुज से ही 


( रे४४ ) 


यौवन के रस-से अनग-रति दम्पती-से 
हृदय अभग एक प्राण, एक कल्पना-से, 
णक श्वास, एक रस, एक सन, एक रूप 
रहते थे, 

सुरभि समीर से, 

लता से तरु, 

नदी जैसे तट से 5 म्बुधर चल दामिनी से, 
ग्राण जेसे आशा से, 

हृदययुत साहस से । 

बीतते थे दिन-- 

सुख-राशि से विभोर और 

आशा से, 

उमग से, 

उछाह से अथाह तल । 

आते जान पाए नहीं, 

जाते जान पाए नहीं, 

युग से प्रलम्ब; 

किन्तु सुखहित, 

मोद हित, 

क्षण से अधिक अथ नश्वर अदुःख घन । 
बीतती थी रातें-- 

कहाँ बीतती सुद्दाग भसे 


( रे४५ ) 


श्रेम का सरोज लिए, 

विकसित, 

सुरभित, 

मोदहित, 

मदहित, 

रतिहित, 

अतिरति, अतिगति, वक्रमति मंजु-मंजु । 
बहती निखिल ऋतु एक घन ग्रम पूर , 
आशा ले अनन्त, परिभाषा ले अनन्त , 
किन्तु सान्त था न कुछ भी । 

कभी भी प्रिय बाहु-लता 

वेष्टित 

अखड अमरत्व-जैसा प्रतिपत्न । 
वर्ष-वर्ष पतन जेसे 

बीतते थे दोनो के ही, 

दोनो थे अभिन्न मत 

दोनो अन्योन्य गत 

दोनो प्रेम-लथपथ 

वारुणी में मद जैसे 

लीन-प्रिय-प्रियतमा, एक-दूसरे मे अति । 
दो थीं, दो किरण 

दो हीं आँखें 


( २४६ ) 


ओ हृदय दो ही 

स्नेह समुद्गार 

ओष्ठद्य के प्रमत्त समय 

और दोनो नेत्रो की प्रसन्न सुख-निमरी-सी । 
शेंकाई आता बरसात-सी हँसी को भरे 
नित्य घर, 

ओर था बिखेरता अमद अट्टहास नित्य 
शुश्र मत-सेकत उ! 
चिर-चिर-चिर-काल्न | 

कहीं उच्च पद पर कारये करता था वह 
टोकियो मे । 

एक दिन 

एक साभ 

क्‌र्ठ तोड़ 

स्वर जोड 

घर-घर फटा स्व॒र 

बल ओर दप लिए टूटे हुए वृक्ष जेसा अधघड़ का, 
अम्बर से बञ्पात 

भूधर से विस्फोट 

हृदय में भर कर । 

'रेकिट'! था हाथ मे ही 

गुमधुम, चुप चुप 


( 3३५४७ ) 


निष्प्रभ, निश्चल, 

रुग्ण युग-युग का | 

“क्या हुआ. हुआ क्या, कहा 

प्रियतम 

मेरे प्रिय १? 

लुई सुई कहने लगी खिन्न, उद्श्रान्त, क्लान्त, 
भर दी गई हो 

सानो वष्ठि नस-नस में 

अवश-विवश सति उत्तर के लिए व्य्न । 
“आज ही है जाना, 

आज रात देश छोड़ देना । 

तुम्हे तज, शिशु तज, घर बार ताना-बाना | 
प्रेम मे है देश खडा-- 

( “अचल, अटल फ्यूजीयामा-- ) 

अ्रेम से है देश बडा 

आज ही है जाना, प्रिये ।? 

बजञाहत, तरुअ्रष्ट लतिका-सी, दामिनी-सी, 
मेघ की वितकना-सी, अज्ञ-सी निरुद्ध नारी, 
चकित हुई-सी रुद्ध-छण्ठ बद्ध बोली यो-- 
“क्या कहा ? 

कहो न फिर, 

कोन देश, 


( 23४७८ ) 


जाना कहाँ ? 

मैं भी तो चलू गी, सब ले चलू गी-- 
हृदय-तरगे दोनो 

जहाँ तुम जाओ, नाथ ' 

बोलो, कहाँ जाना होगा ?? 

चीर सब अम-काई बोल उठा शेकाई-- 
“देश से है युद्ध छिड़ा, 

देश से है शत्रु भिड़ा ।” 

कौन शत्र ? 

जापान ? 

किससे ? 

महान चीन देश से ' 

कब सुना 7 

* श्राज ही तो अभी-अभी, 

इसीलिए जाना होगा, 

तुम्हें प्रिय आज तज । 

जय देश, जय देश !” 

तो क्‍या यह प्रेम हुआ मेरा एक कल्पना ही 7 
शुन्य की विभावना ही ” 

नश्वर विकामना सा ! 

छेय 

सख-भेद हाय ! 


( ३७६ ) 


किन्तु प्रेम स्वर्ग - भूति 

खडनीय नहीं, दयनीय नहीं हे, प्रिय ! 

उस दिन--अन्धकार 

अन्धकार तीत्र धार 

नदी थी बहाती जब 

मुझे ही निगलता-सी 

ओर तुम आ गये थे मेरे नव भाग्य बन 

नव जन्म, नव आशा, नव श्वास, नव भाषा, सब 
कुछ नव नव 

बन कर अभिनव | 

तुमने बचाया लेके दृढ़ बाहुपाश मुझे 

मृत्यु से ही ओर अपमसृत्यु से सतत छीन । 

आज वह भग्न होगा स्वप्न क्या अकाल मे ही ? 
प्रलय प्रकम्प बन ओर तोड़ कुसुमित कलिका को 
वज्र से ही पीस देगा! 

नहीं, तुम मत जाओ, मे रे प्राण छिप जाओ 

उर मे समाओ, रोम-रोम की पुकार बन |” 
“किन्तु मेरे देश की पुकार बजञ्जअ-घटिका सी 
मुझको बुलाती--नस-नस में 

ध्वनित हो । 

प्राण बोलते हैं, श्वास प्रश्वास बोलते हैं, 

चीखती है धमनी 


( ३४५० ) 


कठिन रुक पाना अब । 

देह से है उच्च देश 

नेह से है उच्च देश 

ग्राण से है उच्च देश ।” 

जय देश, चीन देश ।” 

* किन्तु यह प्रेम भी तो है महान, सत्य, प्रिय ! 
यह तो है नर स्वार्थ 

लड़ते हो जैसे पशु छोटी छोटी वस्तु पर, 

क्या न हम सब एक, एक ही समष्टि के है ? 
मानव की परिभाषा भिन्न-भिन्न मूल है । 

एक को उज़ाड ओ बसाता जो है अपने को 
क्या न एक चाहता है चाहता जो दूसरा है ? 
क्या है यही न्याय, हाय, हेय यह तुच्छ जग ?, 
किया बाहु-पाश बद्ध, कण्ठ रुद्ध, प्रेम रुद्ध 
चुम्बित कपोल, शेंकाई रुक उठा बोल-- 
“ठहरो, मुझे; सोचने दो 

सोचना न सीखा मैने, सोचने का काम जिन्हे 
वे ही तो बुल्नाते, सुनो-- 

मानव महान होगा, देश भी महान ही है, 
उन्नत है जाति यदि उन्नत है देश भी जो, 

सभी कुछ उन्नत, समुन्नत है विश्व यह 

देश की पुकार सुन, छोड़ दूँ निरीह उसे 


( 3४१ ) 


मे भी तो उसी का अग, मै भी तो उसी का श्वास 
देश की पुकार प्रिय-सम्भव नही है अब -- 
व्यक्ति से समाज बडा उससे भी देश बडा, 
देश ही है धर्म मेरा, देश ही है कम मेरा 

देश है बुलाता सुनो- हाय, स्वप्न-भग हुए |” 
गाढ़ कर आलिगन चूम चूम दोनो सुत 
विदा हुआ शेंकाई चीन के प्रयाण हित-- 
रोता हुआ, हसता-सा 

पीडा को दबाये और गाता हुआ देश-गीत, 
“गीत, जाति गीत, दबा दबा हाहाकार, 
अनुपल चीत्कार, 

बडवा-सा मथ मन 

सभी स्वप्न, सभी सुख, सभी शान्ति खो के मानों 
एक नेत्र अश्र भरे 

ओर दूसरे में हप 

हृदय मे इन्द्र लिए 

प्रम॑ लिए, व्यथा लिए 

विष लिए, मृत्यु लिए 

ओर अमरत्व लिए 

सुख लिए, शक्ति लिए 

अरि का विनाश लिए | 

जाता चीर अन्धकार । 


( देशर ) 


५ है 2५ 
लुई सुई व्यक्त हत ग्रेम की तरग भरी 
करने लगी थी ग्लानि 
रोती-सी बिसूरती । 
इतने में सुन पडा 
गीत निज देश का ही, जाते थे महान वीर 
चीन की विजय को -- 
“क्विक मार्च करते-से, सिह-से प्रमत्त जन 
लुई सुई सुप्त सिहनी-सी उठ दोड़ी तब 
ओर जाके पहुँची वह गुप्त दूतावास मे-- 
गईं वहाँ 
पकडाने हेतु 
शत्रु मित्र शेंकई को ही । 
किन्तु वह तीर सा गया था देश त्याग वीर 
हाथ मे न आया शत्रु, 
रह गई सॉस तोड़ | 

मर २५ है 
एक दिन, एक सॉम उड़ी शत्र-देश पर 
ओर बरसाने लगी बम्ब तथा गोले वहाँ 
अग्नि सम घोय-घोंय पलपल शत्रु पर । 
उस घुआँधार मे, अनन्त ऑंधकार में था 
नीचे वहीं एक बचा नष्ट होते-होते यन्त्र 


( शश३ ) 


चायुयान नाशकारी -- 

अग्नि-सी उगल रहा पल-पल यान पर 
गिर पडा वायुयान छिन्न-मिन्न 

टूट फूट, 

तारक-सा वेग लिए 

कुछ दूर वहीं पास | 

चीनी वीर देख दोडे ले प्रकाश मत्त मन 
हे से प्रमत्त मत्त महातन वारुणी-से 
ओर देखा--रमणी थी एक वह 

कॉप उठे प्राण एक सैनिक के देख यह 
वर्जाहत, हत आशा, चकित अ्रमित मन 
चीत्कार कर गिर गया, उस शव पर 
बोलकर शेकाई--“हाय, प्रिये लुई सुई, 
हम मिलते अन्त से अनन्त घाम-पथ पर 
मूक, निवाक्‌ अन्य देखते थे जन सब, 
खडे--खड़े, 

ज्ञान हीन, 

सज्ञाहीन--प्राणदहीन । 


जीवन 


यह केसा क्‍या भेंने पाया ? 
क्या जाने, किस अनजाने में यह कट्ठु कट्रुतर, यह मदु मृदुतर 
चल लहरों - सा चचल सुखकर 
सित ओस-कणो सा जब तक ढल 
स्मवृतियो को ग्रन्थि बॉध अचल 
मे निज को बहत्ाने आया 
यह कैसा कया मेने पाया 
क्यों अनचाहा इसमे मिलता, ओ चाहा मिलता नहीं खूब 
मे इसी दशा मे अब ऊूब 
आशा - सी निज आँखे पसार 
कुछ ढेंढ रहा हूँ बार बार 
कुछ जाना कुछ न ज्ञान पाया 
यह कैसा क्‍या मेने पाया ? 
रजनी मे सरिता के समान, में देख पा रहा एक छोर 
आगे की कोई नहीं कोर 
क्या जानू. केवल वर्तमान 
दिन-सा उज्ज्वल निशि-सा अजान 
मेरी सीमा ही बन आया 
यह कैसा क्‍या मैने पाया? 


सावन-गीत 


घिर आओ उमड़ घुमड़ बादल 
बरसोी पल पल पीयूप घबल 
छलत्र छल छलके आनन्द अमल 
ओ प्यासो के आशा सम्बलत ? 
जल रहे विश्व के प्राण इधर 
मूछित जीवन के अन्तर तर 
कलियो के सोौरभ-सिक्त अधर 
चेतना लुप्र प्रान्तर  आ्रान्तर 
बरसो बरसो सरसो ओ घन, 
हर्पित कर मानव का चेतन 
प्लावित -सा चेतन बन उपवन 
शिजित जीवन का हो जीवन 
स्फुलिंग अग्नि के बहे सकल 
सब बहे गरल्न का भ्रीष्माचल 
घिर आओ उमड़ घुमड़ बादल 
तज क्ञार पाप उन्मुक्त अमल 
सुमनों के अधरो पर अविरल 
अंकित कर दो युग युग का मद्‌ 


( ३४६ ) 


युग युग का यौवन ओ चचल 
लहरो, लहरा दो हृदय हृदय 
खोलो नव जीवन वातायन 
भुलसे खारे ऑसू के कन 
मेरे युग युग पीडा कम्पन 
हो शान्ति शक्ति में परिवततन 
छन छनन छुनन छन नाच सजल 
उल्लसित करो मेरा भूतल । 


है. 3 5 


रात की गोद में 


सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नस मूक आप, 
सागर लहरो का सुला गोद, मुख चूम उमंगे रहा माप | 
सब मृक नगर, पथ, गली, द्वार 
नर मूक सो रहे पग पसार 
आँखो मे भर कर अघ जघन्य 
ओआँखो में भरकर साध पुण्य 
उर में जीवन की आशाएं, 
आशाओ की मृदु भाषाएं 
कुछ शाप ओर अपलाप लिए 
वरदान और अपमान लिए 


( रेशं७ ) 


अवसान कहीं, अरमान कहीं 
कोने में स्वृतियोँ कहीं मूक 
चचल आक्ृतियों कही मृक 
कुत्ते भी चुप, कोए भी चुप, तस्कर रखते पग दबा चाप | 
सुनसान रात गुप चुप तारे, एकान्त चन्द्र, नभ मूक आप, 
सागर लहरो को सुला गोद, मुख चूम उमंगे रहा माप | 
दिल जले समेट हुए राख 
मन चले बटोरे हुए खाक 
कुछ पत्थर - से दिल निर्विकार, 
कुछ पानी - से पिघले अपार 
जीवन में जिनको भार मिला, 
केवल स्वप्नो में प्यार मिला 
वे मिलन लिए, वे जलन लिए, 
वे डाह लिए वे चाह लिए 
अवसाद कहीं, उन्‍्माद्‌ कहीं, 
जीवन मे जो कुछ कर न सके 
अपने घावों को भर न सके 
वे दिन से पा उपह्ाप्त व्यद्ग निशि मे करते गुपचुप विलाप ! 
सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नभ मूक आप, 
सागर लहरो को सुला गोद, मुख चूम उमगें रहा माप । 
मानिनी कहीं हें रहीं जाग, 


ओँसू मूठा विराग 
आ० हि" का2-२५ 


( शेश॑ए ) 


पर उम्रड रहा अनुराग हृदय-- 
ओऑसू से करती है अभिनय 
दीपक से चितवन वक्र मिला, 
प्रिय का विहल मन रही हिला 


सब व्यरथ विनय 
बेचेन हृदय 
बेचेन प्राण 
बेचेन मान 
उन्मन, उन्मन 
विहल तन सन-- 
दम्पति के हैं तूफान मुक 
दुम्पति के हैं. अरमान मृक 
दीपक जल जल 
धोता उर-मल 
दोनो अपनापन भूल गये 
दोनों निज चेतन भूल गये 
दीपक की लौ-सी मूक मधुर दोनो की घड़कन रही कॉप । 
सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र नम मूक आप, 
सागर लहरों को छुला गोद, मुख चूम उसंगे रहा माप। 
शैशव की कहीं कहानी चुप, 
है आँखो की नादानी. चुप 


( थेध् ) 


अल्हड मस्ती का पानी चुप 
ओ उठती कही जवानी चुप 
उठते उठते सब रह जाता, 
चुपके चुपके कुछ कह जाता 
उद्गार लिए अभिसार और 
यौवन की मधुर मरोर ओर 
अवशेष मधुर सब चले सिहर 
सब अपना “नव पथ' भूल गये 
प्राणों मे लेकर शुल्न नये 
वे भी करवट ले मचा रहे, ऑखो में भर कर नये ताप । 
सुनसान रात शुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र नभ मूक आप, 
सागर लहरो को सुला गोद मुख चूम उमगे रहा माप | 
कुछ स्वामी की मिड्कन लेकर 
बेचेनी ऊबा मन लेकर 
तन भूख, भत्सू ना-धन लेकर 
जजेर तन मन, जजेर जीवन 
विगलित सम्बल 
अनुदिन पल पत्र 
टूटी आहें 
टूटी चाहे 
आशों में हाहाकार लिए 
ओऑसू का जल-उपहार लिए 


( ३६० ) 


सो रहे सहेजे हुए हृदय, अपने दुनिया के सभी पाप। 
सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र. नभ मूक आप, 
सागर लहरो को सुला गोद, मुख चूम उमगें रहा माप | 
कुछ सोते सुख की लिए सॉस, 
कुछ सोते कल की लिए आस 
क्या जाने कत्न भी जिन्हे सत्य 
लेने दे जीवन का न पथ्य 
सब अलग अलग 
मानव का जग 
चुप्पी भी चुप 
अन्घेरा गुप 
केवल मेरा कबि रहा जाग 
भर हृदय आग 
बाणी विहाग 
इस महानींद का ताल प्रखर 
हर रात गूँजता रह रह कर 
पीता है निशि के खप्पर भर जग की सॉसो को नाप नाप | 
सुनसान रात, गुपचुप तारे, एकान्त चन्द्र, नम मृक आप, 
सागर लहरो को सुला गोद मुख चूम उम्रगे रहा माप । 


( ३६१ ) 
श्री उदयशंकर भट् के ग्रन्थ 


काव्य--तक्षशिला, राका, मानसी, विसर्जन, अमृत और विष, 
युगदीप । 
नाटक --चन्द्रगुत मोर्य, विक्रमादित्य, दाहर, अम्बा, मत्स्यगधा, 


संगरविजय, विश्वामित्र, कमला, राधा, अभिनव एकाकी नाटक, 
ञ्रीका हृदय, तीन नाटक | 


स्काककामाक जहाक-पादा इधछाकामल ऑमैनडछाउफट 


राष्ट्रीय धारा 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी (एक भारतीय आत्मा 


श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन 
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चोहान 
श्री रामघारी सिंह दिनकर! 


श्री माखनलाल चतुर्वेदी 
एक भारतीय आत्मा 
... श्री चतुव॑दी जी हमारे राष्ट्रीय कि हैं। उन्होंने एक मारतीय 
झ/त्मा के नाम से जो रचनाएँ की हैं वे मानों नवीन रक्क से लिखी गई 
. है | उनकी राष्ट्रीय कविताओं में उनके भाव ऐसे जाग गये हैं। जैसे 
मात में मन्द वबाथु से फूल 


चित्रण में भी जब उनकी 
राष्ट्रीय भावना जागती है तो 
वे उस ब्रह्मवादी जैसे ज्ञात 
होते हैं जो आशुश्रणु में. 
अपने आराध्य को देखता है 
इस ज़ुत्र मं बहुत सफल हैं । 
अकछति के कुछुम भी. उस पथ 
आओ पर गिरना चाहते हैं जहाँ वीर 
पलि-बेदी पर अपना सिर चढ़ने जाते हैं| उनकी कोकिला भी देश-प्रेम 
के राग से कूजती है | प्रकृति और देश-्रम का यह "+रिश्रम चतुबदी 
जी की विशेषता है । 
.. ओी चन्॒वेदीजी द्विवेरीकाल के कवि हैं । उन्होंने रहस्यवाद की छाप 
अपनी कविता में ग्रारम्म से ही रक्खी है, किनत वह २ हस्थवाद देशओ्रेम के _ 
कीड़ ही में है। संसार की साधारण वस्तुओं में भी वे संकेत देखते हें हि 





( ईै६६ 92 


ओर अपनी विचित्र शब्दाबली मे एक रूपक बॉब देते है। उनकी 
शब्दावली विचित्र इसलिए है कि उसके चित्र सकक्‍लन में कोई विशेष 
रुचि नदी है | 
दूमयन्ती के एक चीर की मॉग हुई बाजी पर, 
देश-निकाला स्वर्ग बनेगा तेरी नाराज़ी पर | 


बाजी और नाराजी दमयन्ती के चीर ओर स्वग की कलामिव्यक्ति के 
प्रतिकूल हैं, वे चाहे भाव-प्रकाशन के कितने ही अनुकूल क्या न हो। 
भावना को प्रकाशित करने मे समय जो शब्द कवि के मम्तिए्क 
में आते है उन्हे ही स्वाभाविक रूप से वह सामने रख देता है| फास्सी 
ओर श्ररबरी के शब्दों से कवि का कोई बेमनम्य नहीं और वह शुद्ध 
तत्सम सस्कृत शब्दों की पक्ति मे उन्हें सादर बिठला देटा है। भाव- 
प्रकाशन कवि की शैली का चरम उद्द श्य है । 


श्री चतुर्वेदीनी की कविताओं में कही कही अस्पष्टता भी है। इसका 
कारण यह है कि उनके देश-प्रेम के साथ उनके आराध्य की अनुभूति 
भी चलती है ओर यह अनुभूति स्पष्ट होने के कारण उनकी कविता में 
भी अस्पष्ठता ला देती है । 


श्री चठुर्बेंदी जी ने एक नाठफ लिखा है- श्री कृष्णाजुन युद्ध | 
उसमे चाहे पात्रों का मनोवैज्ञानिक सघरप न हो लेकिन काव्य ओर कला 
का स्पष्टीकरण प्रत्येक स्थान पर है। ऐसे साहित्यिक नाठक हिन्दी में 
कम हैं | 


राष्ट्रीय कवि के नाते श्री माखनलाल चतुर्वेदी सबमान्य ओर 
प्रतिष्ठित हैं | उन्हे सवत्‌ २० ०० में 'हिमकिरीटिनी, काव्य सम्रह पर देव- 
पुरस्कार मिल चुका है । 


कुज कुटोरे यप्तना तीरे 


पगली तेरा ठाट ! किया है रत्बाम्बर परिधान 
अपने काबू नहीं! ओर यह सत्याचरण विधान ! 
उन्मादक सीठे सपने ये और अधिक मत ठहरे ! 
साक्षी न हो न्याय-मन्दिर मे कालिन्दी की लहरे ' 
डोर खींच, मत शोर मचा, 
सत बहक, लगा मत ज़ोर , 
मॉकी, थाह देख कर आतू , 
मानस - तत की ओर। 
कोन गा उठा ? अरे करे मत ये पुतलियोँ अधीर न्‍ 
इसी ,केद के बन्दी है वे श्यामल्-गौर शरीर। 
पत्चको की चिक्र पर हत्तल्न के छूट रहे फव्वारे 
निश्वासे पे कलती है, उनसे मत गुजारे 


यही व्याधि मेरी समाधि है, 

यही राग है त्थाग, 
क्र तान के तीखे शर मत 

छेदे मेरे भाग । 


श् छे छठ पं 


( इर६ृणट ) 


काले अन्तस्तल से फूटी कालिन्दी की घार , 
पुतल्ली की नोका पर लायी में दिलदार उतार , 
बादबान तानी पल्नको ने--हा यह क्या चीत्कार ? 
केसे ढूढ़ें ? हृदय-सिन्धु में, छूट पडी पतवार ' 
भूली जाती हूँ अपने को, 
प्यारे मत कर शोर 
भाग नहीं, गह केने दे 
तेरे अम्बर का छोर। 
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अरे बिकी बेदाम कहाँ मे ” हुई बडी तकसीर, 
धोती हूँ जो बना चुकी हूँ पुतल्ली मे तसवीर , 
डरती हैँ दिखलायी पड़ती तेरी उसमें वशी , 
कु ज-कुदी रे-यमुुना-तीरे तू दिखता यदुबशी ! 

अपराधी हूँ मजुल मूरत, ताकी 


हा '! क्यो ताकी 
वनमाली | मुकसे न मिटेगी, 
ऐसी बॉकी भॉंकी | 


अरी, खोद कर मत देखे, ये अभी पनप पाये हैं । 
बड़े दिनो मे, खारे जल से कुछ अकुर आये है ; 
पत्ती को मस्ती लाने दे, कलियोँ कद जाने दे , 
अन्तरतर को अन्त चीर कर अपनी पर आने दे । 


ही-तल वेध, समस्त खेद तज़, 

मे दौड़ी आऊँगी, 
नील सिन्धु-जल धौत चरणा पर, 

चढ़ कर खो जाऊेंगी। 


जा भा 


पुष्प की अभिलाषा 


चाह नही में सुर बाला के 

गहनो में गूथा जाऊं, 

चाह नहीं ग्रेमी-माज्ञा में 

बिंध प्यारा को ललचाऊ, 
चाह नहीं, सम्राटो के शव पर 
हे हरि ! डाला जाऊं, 
चाह नहीं, देवों के शिर पर 
चढ़ें. भाग्य पर इतठलाऊँं, 

मुभे तोड़ लेना वनमाली ! 

उस पथ में देना तुम फेक, 
सात-सूमि पर शीश चढ़ाने 
जिस पथ जावें वीर अनेक । 


खीभमयो मलुहार 


5 


किन बिगडी घडियो से कॉका 

तुके मकॉकता पाप हुआ, 
आग लगे-वरदान निगोडा 

मुझ पर आकर शाप हुझ्ना | 
जॉँच हुई, नभ से भूमडल 

तक का व्यापक माप हुआ, 
अगशित बार समा कर भी 

छोटा हूँ, यह सन्‍्ताप हुआ ' 
अरे अरोष ! शेष' की गोदी 

तेरा. बने बिछोनासा। 
आ मेरे आराध्य ! खिलालू 
मै भी तुके खिलोनासा। 


इराकााामंमा। कार वाक्य 


वेदना गीत से 


कम्पन के तागे में गूथे से क्यो लहराते हो ” 
मारुत ही क्यो, तरुवर-कु जो मे न विज्ञम पाते हो 
ओर, पदछियो की तानो से ज़रा न टरुराते हो | 
टेकड़ियो के पार, कहो, कैसे चढ़ कर आते हो * 
आते-जाते हो या सुझमे आकर छिप जाते हो ” 


( ३७१ ) 


भ्रमित की मति सी परम गंवार 
आह की मिटती-सी मनुहार, 
पूछती हे तुमसे दिलदार-- 


कौन देश से चले ? काोन-सी मजिल पर जाते हो ! 
कसक चुटकियों पर चढ़कर, क्यो मस्तक डुलवाते हो ” 
कम्पन के तागे में गूथे-से क्यो लहराते हो! 


क्या बीती है /--आजाने दो उसको भी इस पार, 
क्यो करते हो लहराने का भूतल में व्यापार ? 
चट्रानो से बनी विन्ध्य को टेकडियो के द्वार+- 
वायु विनिन्द्रित तरलाई पर तेर रहे बेकार- 


छुटपटाहट को यो मत मार, 
पहन सागर-लहरो का हार, 
खोल दे कोटि कोटि हृदू द्वार, 


कहाँ भटकते, यहा ? प्राण लेते बन राग बिहाग 
शीतल अंगारो से विश्व जलाने क्यो जाते हो ? 
कम्पन के तागे में गूथे-से क्यो लहराते हो? 


किस के लिए छेडते हो अपनी यह तरल तरग ? 
किसे डुबोने को घोला है, यह लहरो पर रग ? 
कोई गाहक नहीं अरे, फिर क्यो यह सत्यानाश ? 
बॉस, कॉस , कुश से सहते हो लहरो का उपहास ९ 


( अर ) 


अरे वादक |! क्यो रहा उठेल्न, 
खेलता आत्म-बात का खेंल, 
उजइता व्यर्थ स्वरों का मेल 


यह सब है किस लिए बिना पखो की म्रदुल् उडान ! 
दूर नहीं होते, माना, पर पास नहीं आते दो 
कम्पन के तागे में गूँथे-से क्‍यो लहराते हो” 
मानूं केसे ” कि यह सभी सोभाग्य सखे | मुझ पर है ” 
हैतो मेरे लिए पास आने मे किस का डर हे? 
मरे लिए उठेगी आशाओं में ऐसी ध्वनियाँ ' 
करुणा की बू दो | काली होगी उनकी जीवनियाँ ' 
ओर, वे होगी क्यो उस पार ? 
यही होगी पत्तकों के द्वार, 
पहन मेरी श्वासो के हार ! 
आह | गा उठे, हेमाचल्न पर तेरी हुई पुकार-- 
बनने दे तेरी कराह को परपो की हेँकार-- 
ओर जवानी को चढ़ने दे बलि के मीठे द्वार, 
सागर के.घुलते चरणों से उठे प्रश्न इस बार -- 
'अन्तस्तत्न से अतल-वितल को क्यो न बेघ जाते हो ? 
अजी, वेदना-गीत गगन को क्यो नछेंद जाते हो ' 
उस दिन ? जिस दिन महानाश की धमकी सुन पाते हो 
क्रम्पुन के तागे में गुथे-से क्यों लहराते हो ' 


क्रेदी और कोकिला 


क्या गाती हो ? क्यूं रह-रह जाती हो ? कोकिल ! बोलो तो ? 
क्या लाती हो ? सन्देशा किसका है? कोकिल ' बोलो तो ? 
ऊँची काली दीवारो के घेरे मे, 
डाकू, चोरो, बटमारो के डेरे मे, 
जीने को देते नहीं पेठ-भर खाना, 
मरने भी देते नहीं-तड़प रह जाना ! 
जीवन पर अब दि्न-रात कड़ा पहरा है, 
शासन है या तम का प्रभाव गहरा है ? 
हिमकर निराश कर गया,रात भी काली, 
इस समय कालिमासयी जगी क्यू आल्ली ? 
क्यू हुक पड़ी ” वेदना बोकवाली सी , कोकिल ' बोलो तो ! 
कैया लुटा ? मदुल वैभब की रखवाली सी-कोकिल ! बोलो तो ? 
हु बन्दी सोते हैं है घघर श्वासों का, 
दिन के दुख का रोना है निश्वासो का, 
अथवा स्वर हे - लोहे के द्रवाज्ों का, 
बूटो का, या सन्‍्त्री की आवाज़ो का, 
या गिनने वाले करते हाहाकार, 
सारी रातो हैं -एक, दो, तीन, चार ! 
मेरे ऑसू की भरी उभय जब प्यात्री, 
बेसुरा | मधुर क्यो गाने आयी आली ? 
आा० हि? का 7-२६ 


( २७४ ) 


क्या हुई बावली ? अद्ध रात्रि को चीखीं -कोकिल ' बोलो तो ? 
किस दावानल की ज्वालाएँ हैं दीखी-कोकिल ' बोलो तो ? 
निजञ्म मधुराई को कारागह पर छाने, 
जी के घावों पर तरलाम्ृत बरसाने 
या वायु-विटप-बल्लरी चीर, हठ ठाने-- 
दीवार चीरकर अपना स्वर अज़माने, 
या लेने आयी इन आँखो का पानी 
नभ के ये दीप बुझाने की है ठानी ! 
खा अन्धकार करते वे जग रखवाली, 
क्या उनकी आभा तुमे न भायी आली 
तुम रवि किरणों से खेल जगत को रोज जगाने बाली-- 
कोकिल !' बोलो तो ? 
क्यो अ्रधेरात्रि मे विश्व जगाने आयी हो मतवाली - 
कोकिल ॥ बोलो तो भर 
दूबों के ऑसू धोती, रवि-किरणो पर, 
मोती बिखराते विन्ध्या के करनों पर 
ऊँचे उठने के व्रतधघारी इस वन पर, 
ब्रह्मांड कंपाती उस उह ड पवन पर, 
तेरे मीठे गीतो का पूरा लेखा, 
मैंने प्रकाश मे लिखा सजीला देखा, 
अब सर्वनाश करती क्यो हो ? तुम जाने या बे-जाने-- 
कोकिल ' बोलो तो ” 


( ३७५ ) 


क्यों तम्तोपत्र पर विवश हुई लिखने मधुरीली तानें-- 
कोकिल | बोलो | तो ” 
क्या देख न सकती ज़ज्ञीरी का गहना 
हथकड़ियों क्यो ! यह त्रिटिश राज का गहना ! 
गिट्टी पर ! अंगुलियो ने लिक्खे मान 
कोल्‍्हू का चरंक चूं-जीवन की तान ! 
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जूआ, 
खाली करती हूँ त्रिटिश अकड़ का कू आ। 
दिन में मत करुणा जगे, रुल्ाने वाली ' 
इसलिए रात में गज़ब ढा रही थाली ! 
इस शान्त समय मे अन्धकार को बेध, रो रही क्यो हो - 
कोकिल ! बोलो तो ! 
चुपचाप, मधुर विद्रोह-बीज इस भॉति बो रही क्यो हो - 
कोकिल ! बोलो तो ! 
काली तू, रजनी भी काली, 
शासन की ऋरनी भी काली, 
काली लहर, कल्पना काली, 
मेरी काल-कोठरी काली, 
टोपी काली, कमली काली, 
मेरी लोह-शृंखला काली, 
पहरे की हुँकृति की व्यात्री, 
तिस पर है गाली !ऐ आली! 


( ३७६ ) 


इस काले सकट-सागर पर मरने की मदमाती - 
कोकिल ! बोलो तो ! 
अपने गति दाले गीतो को किस विधि हो तैराती- 
कोकिल ! बोलो तो ' 
तुके मिली हरियाली डाली, 
सुके नसीब कोठरी काली, 
तेरा नभ भर में सचार! 
मेरा दघ फुट का ससार !' 
तेरे गीतो उठती वाह, 
रोना भी है मुझे गुनाह! 
देख विषमता तेरी मेरी, 
बजा रही तिस पर रणभेरी ' 
इस हुँकति पर, अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूँ ? -- 
' कोकिल '! बोलो तो ? 
मोहन के ब्रत पर, प्राणो का आसब किस मे भर दूँ ?-- 
कोकिल ! बोलो तो ? 
फिर कुह- अरे क्या बन्द न होगा गाना ? 
इन अन्धकार में मधुराई दफनाना 
नभ सीख चुका है कमज़ोरो को खाना 
क्यो बना रही अपने को उसका दाना ? 
तिस पर, करुणा गाहक बन्दी सोते हें, 
स्वप्नो में स्पृतियों श्वासोंसे थोते हें! 


( ३७७ ) 


सीकचे-रूपिणी लोहे की पाशो में 

क्या भर दोगी, बौलो निद्रित लाशो में ? 
कया ? घुस जायेगा रुदन तुम्हारा निश्वासों के द्वारा-- 
कोकिल ! बोलो तो ? 
ओर प्रात में हो जायेगा उलट पुल्ट जग सारा- 
कोकिल ! बोलो तो ? 


सका्शधामनादान' पुमामस्‍ाण्ममम॥+ः.. 'द]ाामपम्यक 


उन्मूलित व 


भला किया जो इस उपवन के 

सारे. पृष्प तोड़ डाले, 

भला क्रिया, मीठे फल वाले 

ये तरुबर  मरोड़ डाले, 

भला किया; सींचो पनपाओ 

लगा चुके हो जो कल्लमे, 

भला किया, दुनिया पलत्चटा दी 

प्रबल उमगो के बल में 
लो हम तो चल दिखे, 
नये पौधो प्यारों ' आराम करो । 
दो दिन की दुनियाँ में आये, 
हिलो-मिलो कुछ काम करो। 


( देडं८ ) 
पथरीत्े ऊँचे टीले हैं, 
रोज़ नहीं सींच जाते, 
वे नागर न यहाँ आते हैं, 
जो थे बागीचे शअ्ाते। 
भुकी टहनियाँ तोड-तोड़ कर, 
बनचर भी खा जाते है, 
शाखा - मूग कन्धों पर चढ़ कर 
भीषण शोर मचाते हैं। 
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दीनबन्धु की कृपा, बन्‍्धु' 
जीयित हैं, हॉ हरियाले हैं, 
भूलेमटके कभी गुजरना, 
हम वे ही फल वाले हैं! 


[ त्रिधारा से | 


जवानी 


आज अन्तर मे लिये पागल जवानी ' 
कौन. कहता है कि तू 
विधवा हुई, खो आज पानी” 


चल रही. घड़ियों, 
चले, नभ के सितारे, 
चल रहीं नदियों, 
चले हिम-खड प्यारे, 
चले रह्दी है्‌ सॉस, 
फिर तू ठहर जाये * 
दो सदी पीछे कि 
तेरी लहर जाये! 


पहन ल्ने नर - मुड - माला, 
उठ. खमुद सुभेस कर ले, 
भूमि-्सा तू पहन बाना आज घानी 
आण तेरे साथ हैं, उठ री जवानी ! 


( रे८घ० ) 


द्वार बलि का खोल 
चल, भूडोल कर दें, 
एक हिस गिरि एक सिर 
का मोल कर दे, 
मसल ' कर, - अपने 
इरादो सी, उठा कर, 
दो हथेली है कि 
पृथ्वी गोल कर दें" 


रक्त है ? या है नसो मे क्षुद्र पानी ' 
जॉच कर, तू सीस दे दे कर जवानी 


वह कली के गर्भ से फल 
रूप मे, अरमान आया | 
देख लो मीठा इरादा, किस 
तरह, सिर तान आया 
डालियो ने भूमि पर लटका 
दिये फल, देख आली ' 
मस्तको की दे रही 
सकेत केसे ४ वत्त-डाली ॥ 


फल दिया ! या सिर दिया ? तरु की कहानी, 
गूंथ कर युग मे; बताती चल जवानी ! 


( शहै८१ ) 


शान के सिर हो-- 
चरण तो चाटता है! 
भोक ले-क्या सिह 
को वह डॉटता है? 
रोटियाँ. खायीं लि 
साहस खो चुका है, 
प्राणि हो पर प्राण से 
वह जा चुका है। 


तुम न खेली ग्राम-सिंहो में भवानी ' 
विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी ' 


ये न मग है, तब 
चरण की रेखियाँ हें, 
बलि दिशा की अमर 
देखा - देखियाँ. हैं। 
विश्व पर, पद से लिखे 
कृति लेख हैं ये, 
धरा तीर्थो” की दिशा 
की मेख हें ये। 


भाण-रेखा खींच ये, उठ बोल रानी ! 
री मरण के मोज्ञ की चढ़ती जवानी / 


( रैटर ) 
टूटता - जुड़ता समय 


“भूगोल! आया, 
गोद मे मणियोंँं समेट 
खगोल आया, 


क्या जले बारूद 7-- 
हिंम के प्रांण पाये ! 
क्या मिला ? जो प्रलय 


के सपने न आये | 
घरा 7- यह तरबूज 
हे दो फॉक कर दे, 


चढ़ा दे स्वातन्त्य-प्रभु पर अमर पानी। 
विश्व माने--तू जवानी है, जवानी! 


लाल चेहरा है नहीं-- 
फिर लाल. किसके ? 
लाल खून नहीं ” 
अरे कंकाल किसके ? 
प्रेरणा सोयी कि 
आटा - दाल किसके ? 
सिर न चढदू पाया 
कि छाया भाल किसके 


( शैण३े ) 


नेह की वाणी कि हो आकाश-बाणी, 
धूल है जो जग नहीं पायी जवानी। 


विश्व है असि का (-- 
नही सकल्प का है। 
हर प्रलथय का कोण 
काया - कल्प का है, 
फूल्न गिरते, शूल 
शिर ऊँचा लिये हैं, 
रसो के अभिमान 
को नीरस | किये हैं 


खून हो जाये न, तेरा देख, पानी, 
मरण का त्योहार, जीवन की जवानी। 


घर मेरा है ? 
क्या कहा, कि यह घर मेरा है ? 
जिसके रवि ऊ'गें जेलों मे, 
सन्ध्या होव॑ वीराने में, 


उसके कानो में क्यो कहने 
आते हो ? यह घर मेरा है 


( डरेट७ ) 


है नील चेंदोवा तना कि मूमर 
फालर उसमे चमक रहे, 
क्यो घर की याद दिलाते हो, 
जब सारा रैन बसेरा है? 


जब चॉद मुझे नहलाता है 
सूरत रोशनी . पिन्हाता है, 
क्यो दीपक लेकर कहते हो, 
यह तेरा -है, यह मेरा ,है? 


ये आये बादल धूम छठे, 
ये हवा के भोके भूम उठे, 
बिजली की चम-चम पर चढ़ 
गीले मोती भू चूम उठे, 


फिर सनसनाट का ठाठ बना 
अझा गयी हवा, कजली-गाने, 
श्॒आा गयी रात, सोगात लिये, 
ये गुलसब्बो मासूम उठे। 


३ 


इतने में कोयल बोल उठी, 
अपनी तो दुनिया डोल उठी, 
यह अन्धकार का तरल प्यार, 
सिसकें बन आयीं जब मलार 


( दशवेणटश ) 


मत घर की याद दिलाओ तुम, 
अपना तो तो काला डेरा है, 
कलरव॒ बरसात, हवा ठडी, 
मीठे दाने खारे मोती, 
सब कुछ से, लौटाया न कभी, 
घर वाला महज लुटेरा है। 
हो मुकुट हिमालय पहनाता, 
सागर जिसके पद धुलवाता 
यह बँघा बेडियो में मन्दिर 
मसजिद गुरुद्वारा मेरा है! 


क्या कहा कि यह घर मेरा है 


अदकमाभामादक. "पमइाममइकककन, ७०० कं पंआक बा 


हिमकिरीटिनी 


री सजनि ! बन-राजि की शझंगार। 


समय के वन-मालियो 
की कलम के वरदान, 
डालियो, कॉटों भरी 
के ऐ म्‌ दुल-अहसान । 


( रे८६ ) 


मुग्ध मस्तों के हृदय के 
मुदे तत्व अगाध, 
चपल. अलि की परम 
सचित गूंजने की साथध। 


बाग़ की बागी हवा 
की मांनिनी खिलवाड, 
पहन . कर तेरा मुकुट 
इठला. रहा है भाड़ । 
खोल मत निज पखियो का द्वार, 
री सजनि  वन-राजि की श्रगार | 


आ गया वह बायु-वाही, 


मित्र का नव राग 
बुलबुलें गाने लगी हैं 
जाग प्यारी ! जाग | 
प्रेम - प्यासे गीत गढ़, 
तेरा सराहें त्याग, 
रागियो का प्राण है, 
तेरा अतुल अनुराग | 


पर न वनदेवी ! न सम्पुट 
खोल तू. मत जाग, 


( रेट७ ) 


विश्व के बाज़ार में 
सत बेच मधुर पराग' 
खुली पखडियाँ कि तू बे-मोल 
हाट है यह, तू हृदय मत खोल । 
वृक्ष के अन्तर हृदय की 
री मृदुलतर शक्ति 
फलो की जननी, सुगन्धो 
की अश्रमर अनुरक्ति | 
छोड़ तू बड़भागिनी, 
ये उभय लातल्नच छोड़, 
आज तो सिर काठने 
में हो रही है होड़! 
अरी व्यर्थ 'नहीं, कि 
प्रितम मॉगता है. दान, 
ले अमर तारुण्य 
अपने हाथ, को .कुरबान 
मिटेगी ?-मिट जॉय चचल चाह, 
मुंदी रह तू हो न अरी तबाह ' 
हंस रही है ओर हँस 
ले खब, त मत बोल, 


( रेटट८ ) 


भोगियो के चरण की 
कुचलन बनाकर मोल | 


तुच्छ से अनुराग पर, 
वे खो रही है त्याग, 
राग पर उनके, हुआ 
अपमान - भोगी बाग । 


चाह तेरी भी बनेंगी, 
नाश का गोदाम ” 
क्या तुके भी चाहिए? 
तारुय. का नीलाम ? 


सेभल, अलिगण छू न पॉय पराग, 
भेरबी सोरठ समझ, मत जाग ! 


क्या कहा, “केसे सहेँ 
इस कोकिला की हक ? 
ओर मैना की मधुरता 
कर रही दो टदूक? 


मंदल चिडियो की चहक 
पर महक है बेचेन ? 
यह सवेरे की हवा, 
आा गयी बनकर मैन 7” 


( शे८६ ) 
ठीक है, तब भी छिड़े 


तेरा प्रलय॒ से जंग, 
री प्रसाद्िनि (हो न तेरा 
वह तरुण तप भंग ! 


भाव॒ुकी के ऐ अमित अभिमान, 
जाग मत अघ पर न कर अवसान । 


मित्र के कर  फेकते 
तुक पर सुनहल्ली धूल। 
डालि पर तेरी. रही 


निदय मुनेया मूल । 
कर रहे तुककी . हवा 
पत्ते, अपनपा भूल, 
कामिनी का, दे्‌ रहा 
भाड़ें , प्रमत्त दुकूल । 
पर न इनकी मान तू, 
है शाप ये वरदान, 
हिसकिरीटिनि ने मेंगाये 
हैं. सखी तब प्राण ॥ 


बिना बोले, माठृ-चरणों डोल, 
े ओर उस दिन तक हृदय मत खोल ' 
“की हि०ए का०--२७ 





( ३6६० ) 


जब सिपाही उठे, 
सेनी ड्ठे लत्ञकार, 
माठृ-बन्धन-मुक्ति का 


जिस 'दिन मसने त्योहार, 


जब कि जन-पथ लाल हो, 
हो किसी की तलवार, 


आयगा सिर काटने 
उस दिवस मालाकार, 
करेगा. हु कार, कलियों 
बन्द, हो तैयार 
सूजियो से छेदने मे 
आज उन्तकी बार ! 


यह मधुर बलि, हो विजय की मोल, 
समानिनी, तब तक हृदय सत खोल । 
हिम किरीटिनि की परम उपहार 
री सजनि  बन-राजि की शूृद्भार ! 


( श६१ ) 
श्री माखनलाल चतुव॑दी के ग्रन्थ 


काव्य--त्रिधारा, हिमकिरीटिनी 
गद्य--साहित्य देवता 


नाटक--श्री कृष्णाजु न युद्ध । 


श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 


श्री नवीन राष्ट्रीय कवि कहे गये हैं, पर उनकी राष्ट्रीयता स केतवाद 
के सामने गोण है । इसमे सन्देह नहीं कि नवीन ने कुछ राष्ट्रीय गीत 
उच्च कोटि के लिखे हैं पर ऐसे गीतों की स ख्या कम है। उनकी अधि- 
काश कविताओं में सोन्दय का अन्वेषण है । कही कही उनके पीछे 
अव्यात्मवाद भी है, पर मापा एक भारतीय आत्मा की भाषा की 
भाँति ही 'ऊबड खाबड है उसमे ः साहित्यिक सुरुचि नहीं है । भाव- 
बिन्यास मे नवीन जी आधुनिक छायावादी कवियों से कसी भाँति भी 
हीन नहीं हैँ । यद्यपि नवीन ने कोई दाशनिकता प्रदशित नहीं की 
तथापि उनकी पक्तियों में मानव-जीवन का इतिहास बढ़े शक्तिशाली रूप 
में है । नवीन में देश-मक्ति की भावना के साथ सोन्दर्यान्वेषण की 
शक्ति भी बहुत अ्रच्छी है । आश्चर्य तो इस बात का है कि जो कवि 
देश के दुख दर्द में मैरव हँकार जैसी कविता लिखता है वही किस 
कोमलागी के सोन्दय से अभिभूत हो जाता है। 


“नवीन की देश-भक्ति मे मी सौन्दय की अनुभूति है । 


विप्लव-गायन 


कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ- जिससे उथल्न-पुथल्ष मच जाये, 
एक हिलोर इधर से आये एक हिलोर उधर से आये, 
प्राणों के लाले पड जाये, त्राहित्राहि रब, नभ में छाये 
नाश और सत्यानाशो का घुआधार जग में छा जाये, 
बरसे आग, जलद जल जायें, भस्मसात्‌ भूघर हो जाये , 
पाप-पुणय सद्सदूभावो की धूल छड़ उठे दायें-बाये, 
नम का वक्तस्थल फट जाये, तारे टूक-टूक हो जायें, 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल्न-पुथल मच जाये । 


माता की छाती का अम्ृतमय पय कालकूट हो जाये, 
आँखो का पानी सूखे, वे शोणित की घुूंटे हो जाये, 
एक ओर कायरता कॉपे, गतानुगति विगलित हो जाये, 
अन्धे मूृदू विचारों की वह, अचल शिला विचलित हो जाये, 
ओर दूसरी ओर केंपा देने वाला गर्जन छठ घाये, 
अन्तरिक्ष मे एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मेंडराये, 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल्न-पुथल्न मच जाये । 


नियम ओर उपनियमो के ये बन्धन टूक-टूक हो जाये, 
विश्वम्भर की पोषक बीणा के सब तार मूक हो जायें, 


( रे६६ ) 


शान्ति दृड टूठे उस महारुद्र का सिहासन थरीवे, 
उसकी पोपक श्वासोच्छुबास, विश्व के प्रागण में घहराये, 
नाश | नाश | हा महानाश '!-की प्रत्यकरी आँख खुल जाये, 


कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-पुथल मच जाये ' 


“सावधान ) मेरी वीणा में चिनगारियोँ आन बैठी हैं, 
टूटी है. मित्रराबें, युगलांगुलियाँ ये मेरी ऐटी है, 
कठ रुका जाता है, महाताह्ा का गीत रुद्ध होता हे, 
आग लगेगी क्षण मे, हत्तल मे अब छ्षुब्ध युद्ध होता है , 
फराड और मकाड व्याप्त हैं- इस ज्वलन्त गायन के स्वर से, 
रुद्धगीत की छ्षुव्ध तान निकली है. मेरे अन्तर-तर से 


“कण-कण मे है. व्याप्त वहदी स्वर, रोम-रोम गाता है वह ध्वनि, 
वही तान 'गाती रहती है, कालकूट ऋणि की चिन्तामणि, 
जीवन ज्योति लुप्त है--त्पाह ' सुप्त हैं सरक्षण की घडियों; 
लटक रही है. प्रतिपल मे इस नाशक सभक्षण की लड़ियाँ ' 
चकलाचूर करो जग को- गूंजे ब्रह्मांड नाश के स्वर से, 
रुद्ध गीत की कुद्ध तान, निकली है मेरे अन्तर-तर से ' 


“दिल को मसल-मसल मेहदी, स्वता आया हूँ मैं यह देखो - 
एक-एक अगुलि परिचालन मे नाशक तांडव को पेखो ' 
“विश्व-मूर्ति ' हट जाओ--यह बीभत्स प्रहार सहे न सहेगा, 
छुकड़े - दुकड़ें हो जाओगी, नाश मात्र अवशेष रहेगा। 


( दे७ ) 


आज देख आया हैँ, जीवन के सच्च राज़ समझ आया हूँ, 
श्रूविलास में महानाश के, पोषक-सूत्र परख आया हूँ, 
जीवन-गीत भुला दो कठ मिला दो, मृत्यु गीत के स्वर से, 


रुद्धगीत की क्रद्ध तान निकल्ली है मेरे अन्तर-तर से 


नंगों भूखों का यह गाना 


सुन लो, गर तुम में हिम्मत है, 
नगो-्मूखी का यह गाना, 
अब तक के रोने वालो का 
यह विकट तराना मस्ताना, 


3 
जिनको तुम कीड़ा समझे थे, 
वे तो यारो!' निकले मानव, 
जो रेगा करते थे अब तक, 
आज कर उठे है वे ताण्डव, 


देखो तो इन उरगो के भी 
दो-दो कर-पद उग आये हैं, 
इस निपट  रेंगने वाल्लो ने 
आपने सर आज उठाये हैं। 


( शरेध्ण ) 


तुम क्यो खीको हो, ओ मालिक ' 
दो आज बधाई जन गण को, 
गाओ सम्मानित करो आज 
इस नवल जागरण के ज्ञण को, 


जिस ज्ण प्रणोदना-जन्य तीक्र 
तडपन से, चल हो अन्तस्तल, 
जिस क्षण विकास की पीड़ा से 


हो यह 


बाह्याभ्यन्तर  विह॒ल, 


उस दिन तुम क्यो न निछावर हो 
जाओ मानवता के ऊपर 
क्या काम खीमने का उस क्षण 
सोचो तो, ओ तुम लक्ष्मीघर | 


हम क्यो उदास हत - आश बनें 


जागृति 


की प्रातर्वेल्ला में ? 


हम क्यो मीचे अपने लोचन 
किरणो की नूतन खेला में 


जागृति में कुछ तो उठा पटक, 
कुछ गड़बड तो होती ही है; 
जागृति तो आख़िर जागृति है, 
वह तो निद्रा खोती ही है, 


( २६६ ) 


तुम विकट उम्र उद्योगी हो, 
तुम व्यवसायी, तुम बहुधन्धी, 
तुम हो ओद्योगिक क्रान्तिपाल 
मत बनो रूढ़ियों के बन्दी। 


वे जो थे नव चेतना-शुन्य, 
अब अऑँगड़ाई ले उठे, अहो 
इनमे यो विचलित होने की 
है कौन बात कुछ तुम्ही कहो, 

इलका यह नव जागरण दिवस, 

है देवोत्थान पर्व जन का, 

है इसमे तो प्रेरणा अगम, 

इसमे है स्वर उद्बोधन का, 


तुम करो आरती वसुधा की, 
जागे घरती के पूत बली, 
ये नव निर्माण स्वप्न-दृष्टा, 
सहारो के अवधूत बली, 


अन्तरतर का तम-तोम हटा, 
भय भागा, नींद हटी गहरी, 
जग-जन-गण के जन्नायक ये 
अब जाग उठे सज्जित प्रहरी, 


(७०० ) 


यह दोहन-चक्र चला सबदियो, 
पिसती आयी यह मानवता, 
निज डाढ़ चलाती रही खूब, 
सदियो.. विकराली . दानवता। 


आँखे सहसा खुल चली आज, 


सम्मोहन--इन्द्रजाल, 


गतिमय, कृतिमय, ध्रूतिमय सहान 
हो रहे आज सब दिशापाल। 


तुम आज शिकायत करते हो, 
जन-गण की इउच्छुद्धलता कीं, 
पर कभी न देखी क्या तुमने 
फॉंकी जीवन-चंचलता की * 


सोचो तो, यारो!' वह बेला, 
जब जड़मय पराभूत जग था, 
उस क्षण जीवन-गति-रहित, शून्य 
निष्प्राण अकम्पित जग-मग था, 


हों, जब चेतन कॉपा जड़ में, 
तब हुई सृष्टि को सुसफलता, 
पर, तब, तुम होते तो कहते, 
'यह तो है अति उच्छट्टलता ?” 


( ४०१ ) 


क्षण मर को तो सोचो भाई, 
जड़ चेतन का वह सन्धिकाल, 
कितना. विस्फोटक, प्रलयंकर, 
होगा वह कितना अति कराल ! 


जीवनधारी होकर 


के. तुम 


हड-बड़ से यो घबड़ाते हो? 
यह. हेम कूप-मडूक-वत्ति 
जो तुम यो नाक चढ़ाते हो, 


मानवता को कुछ गति देने, 
कुछ देने जीवन-दान नया, 
कुछ उसे बढ़ाने. आगे को 
आयी है यह जागृति अभया, 


भूखो की रसना आज खुली, 
मु्दों मे) आयी जान ज़रा, 


अब तक के सहने 
आयी है एक उठान 


मानवता तभी बढ़ी आगे 
जब उभरे येनीचे वाक़े, 
धआ्राया बिहिश्त धरती पर तब 
सब सेंभले ये भोत्ते-भाल्ते, 


वालो में 
ज़रा, 


( ४०२ ) 


सृष्टि पूर्णाता की मोहक यह 
कल्पना तभी आयी जग 
जब नया वक्त दोडने 
नीचे वालो की रगनरग में, 


अपने पर तुम यो मत फूलों 
मत ऐटठो, यों अपनेपन पर, 
सिरजन की यह विराट कॉकी, 
तन्‍्मय हो देखों तो क्षण भर 


सोचो, 


तुम कोन तम्हारा वेभव क्‍या 
दिनमान तुम्हारा कितना है? 
इस महाकाल के सागर मे, 
बुदूुबुदु सम तम को मिठना है, 


ब्रद्माउड-स डल मे 


भू-मसडल की क्‍या हस्ती है! 
इसमें भी कितनों.. छोठी-सी 


संकीण 


तुम्हारी बस्ती है! 

इस. काल-चक्र मे जेंचते हैं 
कितने. छोटे ये मन्वन्तर, 
इस विश्वरूप के दर्शन से 
केंप उठता है बाद्याभ्यन्तर | 


( ४०३ ) 


जीवन के दिन की लघुता को 
तुम स्वयस्‌ जरा नापो, भाई! 
इस लघु दिन की निज करनी को 
देखो, दिल में कॉपा, भाई! 


इतना छोटा अस्तित्व ओर 


इतनी लिप्सा ” इतना 


इतना शोषण ? इतना दोहन ? 
इतना यह भैरव शखनाद ! 


इतना उत्पात भ्रयानक यह, 
इतनी क्रीडा राक्षसी क्र! 
इस एक निम्िष के लिए, हाय | 
इतनी तेज़ी! इतना गरूर | 


को धन-कुबेर ' 


रो निपद  कल्पना-शून्य जीव ! 
अपने विशाल भवनो की क्यो 
रखते बालू पर सदा नींव ! 


जग-पीड़न के आधारो पर, 
कब स्थायी ग्रह-निर्माण हुआ 
विदंषोी के व्यवहारों से 
मानव-सन का कब त्राण हुआ ? 


( ४०४ ) 


ब्रह्माड विश्व में यह धरती 
है चुटकी भर दझत्तिका-मात्र 
उसमे भी यह वेभतव सारा 
है मोह-विनिर्मित भग्न पात्र ' 


इतने ही भर के लिये खूब 
उत्पात मचा नभ-जल-थल मे, 
पड गयी मानवी सृष्टि खूब ' 
इस  सर्वहारिणी हलचल मे, 


इस. धन सम्मोहन-बन्धन से 
मानवता को करने विमुक्त-- 
हैं आज गा उठे मस्तानी 
रागिणी.. हमारे यज्ञ-मुक्त, 


चेतना नवल हममे आयी 
निद्रा टूटी, भय भाग गय, 
अज गया प्रकाशाजन हग मे, 
हम जाग गये | हम जाग गये 


हृदगति घड़को, फडकी बाहें, 
कडकी बिजली भड़की आहें, 
नर मुक्ति-मार्गे की आज खुल्लीं 
थे चोंडी नयी-नयी राहें, 


( &छ०७४ ) 


हम इन राहो से लायेगे 
नव निर्माणो के भव्य भाव, 
हम इन राहो पर जायेगे, 
इसमें कया खटका क्या दुराव ” 


हम जागे तो ऐसे जागे 
कि जागते ही दीखा सपना, 
ऐसा सपना जिससे देखा 
हमको जग अपना ही अपना; 


मिट गया भेद, मिल गया भेद 
सब खेद मिटा, सकोच हटा, 
सीमा नि.सीमा बन आयी, 
मेरेतेरे का पाप कढा, 


कल्पना हसिनी 
डैने फेलाये 


पहले का लघु आकाश आज, 
बन गया असीमित आसमान; 


समता की ममता ने हमको, 
जन-गण-उद्धारणथ मन्त्र दिया, 
हम करने निकले सिद्ध आज 
ज॑न-सत्ता-शासन-तन्त्र क्रिया; 


( ४०६ ) 


बाघाएँ हैं मग में भोई! 
आने दो, स्वागत है उनका , 
हम क्रान्तिदशियो का समह 
पक्‍का है अपनी इस घुन का, 


हम खूब जानते हैं, जग मे 
विप्लप कोई खिलवाड़ नहीं 
है कम्म॑ कठिन, पर निश्चित ही 
है तिल की ओट पहाड यही, 


निकले हैं अपने मस्तक को 
हम आज हथेली पर खेकर 
हम नगे, भूखे, जाहिल हैं, 
हम निषट निराश्रित, हम बेघर, 


पर क्‍या ही यह युग-घर्म खूब 
नगो-मुखों पर भार पडा, 
इनको नव सिरजन करना है, 
हमको करना सहार बड़ा, 


है देख रहा नव आशा से 
हमको समस्त संसार खड़ा, 
हम लिए लुकाठी करते हैं 
जग बीच अग्नि-संस्कार कड़ा; 


( ४०७ ) 


हुहू करती लपटे उठवीं, 
हो रहीं रूढ़ियोँ भस्म आज 
हो रही पूर्ण धीरे-धीरे 
यों विश्व-क्रान्ति की रस्म आज, 


इस होली में सब जलता है, 
हम भी हो जाते राख यहां, 
पर इसी राख से फिर बनते 
हम जैसे सो-सो लाख यहाँ, 


हम नब श्रकाश के पुज्न अतुल 
हम उच्चाकाश-दीप जग के, 
हम पन्‍न्थ अगम हम पन्धथ विकृट 
हम निर्म्माता नव-नव-मग के, 


इस जगती में हम विचर रहे, 
ले स्वग-राज्य का पुण्य-भाव, 
इस मुक्त हमारी वाणी मे 
है दृदय-स्पन्दन का खिंचाव, 


मानवता. उट्ठंगी, यारो 
इसमे शक, शुबहा नहीं ज़रा, 
है उघर जालिमो की तोपषे, 
सो सीना इधर खूब उभर, 


( छेणएण ) 


मर मिट जायेंगे हम, तो क्‍या 
रह जायेगी असफला क्रान्ति ? 
है क्रान्ति सत्य, है क्रान्ति नित्य, 
असफलता तो है एक अ्रान्ति। 


कब मिलेंगे भव चरण वे ? 


चलित चरणो की जगह अब, कब मिलेंगे ध्रुव चरण वे ? 
युग युगान्तर के समाश्रय, रे अडिग, अशरण-शरण वे 


इधर देखा, उधर कॉका, मिल्ल गये कुछ चपल लोचन , 

में समऊ बैठा कि मुझको मिल गये संकट-विभोचन , 

किन्तु करता हूँ विगत का आज जब सिंहावलोकन , 
देखता हूँ तब अनस्थिर भावना के आचरण ये। 


प्राण के उच्छूवास में में खींच लाया शुल कितने ! 

झोर इस विश्वास में उड़-उड़ गये हैं फूल कितने ! 

दान मे स्मृति-रूप-कंटक मिल गये हैं आज इतने-- 
कि उन सुमनो के हुए हैं शूल ही नव सस्करण ये। 


नेत्र विस्फारित किये जल, थल असीमाकाश में नितर-- 
फिर रहा है खोजता कुछ चीज़ मैं व्याकुल, प्रबंचित , 
भाल-रेखा पर हुईं है चिर विफल्नता-छाप अंकित , 
_विकल चअन्वेषण-सुरद्रि को कब कहेंगे/पिय बरण वे! 


( ४० ) 


दीप लघु मै, तब अलख कर से समय नद मे, प्रवाहित, 
नित्य-प्रति प्रतिकूलता के प्रबल म्ोको से प्रताड़ित , 
टिमटिमाता बह रहा हूँ में जनम का ही निराध्रित , 
दीप-सम्पुट फब बनेंगी कर अँंगुलियोँ मनहरण वे! 
कोन जाने, यह विकम्पित दीप तुमने कब बहाया ? 
क्या पता तुमने इसे फिर कब बुकझाया, कब जगाया ? 
क्या पता इतना, कि इससे आज तक प्रश्नय न पाया, 
है बहाये जा रहे इस को, प्रवाही उपकरण ये। 
कप रही है ज्योति, अब तो तुम इसे कर दो अनिंगित 
तव निवास-स्थान मे अब लो लगे इसकी अशंकित, 
सजन ज्योतिमेय करो निज पुज में इसको सुसचित, 
थाम दो अब तो ज़रा इस के अवशन्से सनन्‍्तरण ये! 


चाालाामवमा मम: फेम ड्रिट कक. इसतकानथकााम्फ, 


कुह को बात 


चार दिन की चॉदनी थी, फिर अंधेरी रात है अब, 

फिर वही दिग्श्रम, वही काली कुह की बात है अब ! 
चॉदनी मेरे जगत की आन्ति की है एक माया, 
रश्मि-रेखा तो अथिर है, नित्य है घन तिमिर छाया , 
ज्योति छिटकी थी कभी, अब तो ओंघधेरा पाख आया , 
रात दै.सेरी सज्नि, इस भाल में नव प्रात है कब 


( ४१० ) 
इस असीमाकाश में भी लहरता है तिमिर-सागर , 
कोन कहता है गगन का वक्ष है अह-निशि उजागर ? 
ज्योति आती है ज्षणिक्र उद्दीप्त करने तिमिर का घर, 
ग्रन्यथा तो अन्धतम का ही यहाँ उत्पात है सब | 


में ऑँधेरे देश का हूँ चिर प्रवासी, सतत चिन्तित, 
हृदय विश्रम-जनित आकुल, अश्न से मन पन्‍थ सिचित, 
ओ प्रकाश-विकाश, ओ नव रश्मि हास-विज्ञास रजित 

मत चमकना अब. निराश्रित हूँ, शिथिल से गात है सब । 


सजन मेरे सो रहे हें 


सजन मेरे सो रहे हैं 
आज इन्द्वातीत से वे योग-निद्रित हो रहे हैं 
सजन मेरे सो रहे हैं ! 


सुख-शयन के भार से हैं युंग दगच्छद अति थकित वे , 

ध्यान वीणा नाद में हैं रम गये लोचन चकित वे ; 

नयन-तारा, पलक-काराबद्ध हैं, अति गति चलित वे , 
श्वास-दोलाचलन मे प्रिय भांर तन्द्रिल ढो रहे हैं , 


सजन मेरे सो रहे हैं | 


( ४११ ) 


नींद मे घुल-मिल्ष गयी हैं जागरण की सब व्यथाएँ , 

स्वगन के सकेत की है, अटपटी-सी सब कथाएँ : 

शुन्य-निद्रा लोक-शोभा सजन जागे तो बताएँ, 
इस समय तो चित्त वी चिर चेतना वेखो रहे हें , 
सजन मेरे सो रहे हें। 


सुप्त सरिता-धार में अस्तित्व तरणी पड़ गयी है , 

पूर्ण सज्ञा शुन्यता से भँवर लो वह बढ़ गयी है , 

शान्ति के पतवार की शोभा अनोखी नित नयी है , 
नाव मे विश्रान्ति-जल से मुग्द कमल प्रिय धो रहे हैं , 
सजन मेरे सो रहे हैं । 


ले चलो कुद्ध ६र को तो शयन-अ पगा-कूल तक, प्रिय ! 

हग निमीलन रत करो अब थक गये है ये पलक, प्रिय ! 

नित्य जागृति बेदना से हैं शिथिल्ष मन, बुद्धि इन्द्रिय, 
आज टुक विश्नान्ति के हिंत युगल लोचन रो रहे हैं , 
सजन मेरे सो रहे हैं । 


लिख विरह के गान 


लिख विरह के गान, रे कवि ! 
खूब खिलने दे अधघर पर, दुख्व भरी मुसकान, रे कबि ' 
लिख विरह के गान | 


इस भडी में बढ़ गयी है शून्यता समर हिय बिकल की, 

असहनीया हो गयी हैं सतत घारे मेघ-ज्जल की , 

किन्तु कब उनने सुनी है प्रार्थना आतुर निबल की ? 
तू लगा मम वेदना का आज कुछ अनुमान रे कवि ! 
लिख विरह के गान । 


व्योम में यह हूँ ढता-सा फिर रहा निशि-नाथ उनको, 

मेघ तरियाँ गगन-सर मे खोजती हैं. उस निपुण को, 

कवि ! सदेही, सगुण करदे तू सनेह्दी चिर निगुण को, 
शून्य में कर शब्द बेघी मन्त्र-शर सन्धान, रे कवि ! 
लिख विरह के गान | 


नित्य निगुश चित्रपट में सगुणता की रेख भरना , 
है यही पुरुषार्थ नर का अलख का अभिषेक करना ; 
अतल से कुछ खींच लाना, शून्य मे साभ्रय विचरना 
यदि न यह सम्भाव्य हो तो क्यों न तड़प प्राण रे कवि '! 
लिख विरह के गान | 


( ४१३ ) 


नेह मानस-जात मेरा, यह चला अब मूत्त खोने, 

मचल उद्ठा आज है वह निज स्वरूप अमूर्त्त खोने, 

तड़पता है आविभौतिक भाव मे सस्फूर्त होने, 
आत्म रूपाधार को वह खोजता अनजान, रे कवि! 
लिख बिरह के गान | 

प्राण प्रिय के रूठने की क्यो मिली है सूचना यह ? 

हो गयी क्यो आज उनकी हिय-दशा यो उन्‍मना यह ? 

नेहदानी की विरति की हो रही क्‍यों व्यज्नना यह 
शिथिल,, दीना पड़ गयी क्यो मम अतृप्त उड़ान रे कवि ! 
लिख विरह्‌ के गान। 


तप्त प्राणयों ने निरन्तर कौन सी विपदा न भेली ? 

किन्तु उल्कक्ी ही रही फिर भी अभी तक यह पहेली, 

सतत अन्वेषण-क्रिया है बन गयी जीवन-सहेली, 
आह | क्या योही पड़े रह जाय॑ंगे अरमान, रे कवि 
लिख विरह के गान । 

आम्र-वन के सघन क्ुमुट से पपीहे ने पुकारा, 

पी, कहाँ ?? सैंने तड़प कर शून्य दिड्‌ मंडल निहारा, 

“पी, कहाँ ?? प््यासे हंगो का है कहाँ दर्शन - सहारा ? 
क्यो नहीं पहुँचा वहोँ तक निरत मेरा ध्यान ? रे कवि ! 
लिख विरह के गान । 


( ४१४७ ) 


आज इस धघूमित्न घड़ी मे कोन यह सन्देश लाया ? 

सॉक आयी. किन्तु उनका राज-रथ अब तक न आया! 

ढीठ मन यह पूछता है, क्यो उन्हे अब तक न पाया? 
क्या बताऊँ क्यो नहीं आये सजन रसखान ? २ कवि 
लिख बिरह के गान 


हिय-रार मेरी 


भ्रमित हैं छिन्नाअ सी यह रसभरी हिय रार मेरी 
कुपित मंकाबात मे पड़ उड़ चली मनमुहार मेरी 


अतल मानस नील नभ मे एक दिन कुछ भाव जागे 

कुछ हुआ अम-सा अचानक आ गया कुछ आँख आगे 

सघन घन-गण धघुमड़ घहरे, प्राणदाहक त्रास भागे | 
यह हुआ अनुभव कि आयी सजल ऋतु इस बार मेरी 

पर, अचिर थी मेघ माला, वह तिरोहित हो गयी है 

आज फिर से ज्षितिज-रेखा ताप-लोहित हो गयी है 

बिज्जु-रेखा ? कौन जाने यह किघर को खो गयी है ? 
उठ चली ऑधी, हुई है. वह मधुरिमा क्षार मेरी, 

हास छिटका, रोप्य-रेखा खींचते इस व्योम पथ पर-- 

माघ - मेघो के चमकते, रुपहले गतिबान रथ पर,-- 

मुद्ति आरोहित हुए तुम आ गये थे, कक्षन मनहर ! 


( ४५१५ ) 


बस तभी पहले पहल, उस दिन, हुईं थी हार मेरी | 
श्वास ओ' नि श्वास का यह द्रत समीरण-तुरग च चल, 
ले चला मुकको जहाँ थे अथें मीलित तब हृगचल, 
किन्तु तुम तो डाल बेठे थे मुखाम्बुज पर पटाचल, 
लो, निराश्रित हो गयी है मन-लगन सुकुमार मेरी । 


रस भरी हिय-रार मेरी। 


[ स्फुट ] 


श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के ग्रन्थ 


काव्य--विस्वृता उमिला, कुकुम । 


| 


श्रीमती सुभद्रा कुमारी चोहान 


श्रीमती सुभद्रा कुमारी की रचनाएँ सबसे पहले कर्मबीर' के दारा 
सह्त्यिससार को म्राप्त हुई | इन रचनाओो में जितनी सरलता थी 
डतनी ही स्वाभाविकता । धीरे-धीरे सुभद्राजी की रचनाओ ने शक्ति 
प्राप्त कर हिन्दी काव्य साहित्य में आ्रादरणीय स्थान पाया | 

सुभद्रा जी की रचनाओ में 
नारी मनोविज्ञान की स्वाभाविक 
भावना है। उनकी रचनाएँ 
उनके पारिवारिक अनुभव की 
महन्‌ कृतियों हैं ओर उनमे 
दुख सुख को विविध भावनाएं 
कसी स्वोतस्विनी की तरगो की 
भाँति ही सहज और सौन्दर्य- 
पूर्ण हैं । 

जिन रचनाओं में सुमद्रा कुमारी जी, का डीपन श्रकित हुआ है वे 
उनकी राष्ट्रीय रचनाएँ हैं | सुभद्रा कुमारी ने वीर छुत्राणी बन कर 
ओ्ोजपूर्ण शब्दों में भाग्त का गौरव-गीत गाया है। उनकी 'भॉँसी वाली 
सती कविता अपनी भावना में अद्वितीय है। सुभद्रा जी की कविताओं 





( ४१७ ) 
में अलकारा का सोन्दर्य नही किन्तु भावोंस्मेष का सौन्दर्य है। उनमे 


सरलता है. प्रवाह है | 


मुभद्रा जी एक कहानी लेखिका भी हैं। “ब्रिखरें मोती में उनकी 
कह,नियों जीवन की स्वाभाव्किता लिये हुये है, उन्हे काव्य ओर 
हामी पर दो बार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सेकसरिया पारितोषिक 
मिल्ला है | 


सुभद्रा जी का देश-प्रेम उनके नारीत्व के तेज से मिल कर बहुत 
शक्तिशाली हो गया है । 


अभकराजसाफाएक, कदााकराउामम अामफ् ८०-माााब॒का. आसटस+ल#सनलाभग॒क, 


भाँसी की रानी 


सिहासन हिल उठे, राजवशो ने श्रकुटी तानी थी, 
बूढ़े भारत में भी आयी फिर से नयी जबानी थी, 
गुमी हुई आज्ञादी की कीमत सबने पहचानी थी, 
दूर फिरगी को करने की सबने मन में ठानी थी, 


चमक उठी सन सत्तावन मे 
वह तलवार पुरानी थी, 
बुन्देले हरबोलो के मुँह 
हमने सुनी कहानी थी-- 
खूब लड़ी म्दोनी वह तो 
मॉसी वाली रानी थी। 


कानपूर के नाना की, मुँहबोली बहिन 'छबीली” थी. 
लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह सन्‍्तान अकेली थी, 
नाना के सेंग पढ़ती थी वह नाना के सेंग खेली थी, 
बरछी, ढाच, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी, 


( ४१६ ) 


वीर शिवा जी की गाथा 
उसको याद ज़बानी थीं, 
बुन्देले हरबोलो के मुंह 
हमने सुनी कहानी थी- 
खूब लड़ी मदौनी वह तो 
फांसी वाली रानी थी। 


ल्क्ष्मो थी या दुर्गों थी वह स्वयम्‌ वीरता की अवतार, 
देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, 
नकली युद्ध-व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, 
रसेन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवार, 


महाराष्र-कुल-देवी उसकी 
भी आराध्य भवत्रानी थी 
बुन्देते हरबोलो के मुंह 
हमने सुनी कहानी थी“ 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
मॉसी वाली रानी थी। 


हुई वीरता की वेभव के साथ सगाई मॉसी मै, 
उयाह हुआ रानी बन आयी लक्ष्मीबाई फ्लॉसी में, 
राज महल में बजी बधाई खुशियों छायीं भॉसी मे, 
सुभट बुंदेलो की विरुदावलि-सी वह आयी भोंसी मे, 


( ४२० ) 
चित्रा ने अजुन को पाया, 
शिव से मिली भवानी थी, 
बुन्देसे हरबोलों के मुह 
हमने सुनी कहानी थी-- 
खूब लड़ी मर्दोानी वह तो 
भोंसी वाली रानी थी। 


उदित हुआ सोभाग्य, भुद्ति महलों मे उजियाली छायी, 
किन्तु काल-गति चुपके-चुपके काली घटा घेर लायी, 
तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियोँ कब भावी ! 
राती विधवा हुई, हाय | विधि को भी नहीं दया आयी ! 


निसन्‍तान मरे राज्ञा जी 
रानी शोक - समानी थी, 
बुन्देले हरबोलो के मुँह 
हमने सुनी कहानी थी-- 
खूब लड़ी मर्दानी बह तो 
मॉंसी वाली रानी थी। 


बुका दीप मॉसी का तब डलहोज़ी मन मे हरपषाया, 
राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया; 
फौरन क्रौज़ें भेज दुर्ग पर अपना भंडा फहराया, 
“आक़ारुस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य कॉसी आया. 





( ४२४१ ) 


कु 


अश्रुपूणं रानी ने देखा 
फांसी हुई बिरानी थी, 
बुन्देते हरबोलो के मुँह 
हमने स॒नती कहानी थी-- 
खूब लडी म्दानी वह तो 
फांसी वाली रानी थी। 


अलनुनय॒ विनय नहीं सुनता है, विकट शासको की माया, 
व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, 
डलहोज़ी ने पेर पसारे अब तो पल्नट गयी काया, 
राजाओं, नव्वाबों को भी उसने पैरो ठुकराया, 


रानी दासी बनी, बनी यह 
दासी अब महारानी थी। 
बुन्देते हरबोल्लो के मुंह 
हमने सुनी कहानी थीं-- 
खूब लडी सर्दानी वह तो 
भॉसी वाली रानी थी। 


छिनी राजघानी देहली की, लखनऊ छीना बातो-बात, 

केद पेशवा था बिठूर मे, हुआ नागपुर का भी घात, 

उदेपूर, तंजौर, सतारा, करनाटक की कोन विसात 

जब कि सिन्ध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वजञ्अ-निपात; 
छ० हिए का०--२८ 


. ( ४२२ ) 


बंगाले मद्रास आदि की. 
भी तो वही कहानी थी; 
बुन्देले हरबोलों के मुह 
हमने सुनी कहानी थी-+- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाली रानी थी। 


रानी रोयी रनिवासों में, वेगम ग़स से थी बेज़ार, 
उनके गहने-कपड़े बिकते थे कलकत्त के बाज़ार; 
सरे-आम नीलाम छापते थे अँगरेज़ों के अखबार, 
नागपूर से जेवर ले लो” 'लखनऊ के लो. नोलख हार” 


यों परदे की इज्जत परदेशी' 
के हाथ बिकानी थी: 
बुन्देले हरबोलों के मुंह 
हमने सुनी कहाती थी- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वात: रानी 


( ४०३ ) 
हुआ यज्ञ . प्रारम्भ उन्‍हें तो 
सोयी ज्योति जगानी थी 
बुन्देतों हरबोलों के मुँह क्‍ 
हमने सुनी कहानी थी-- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाली रानी थी। 


महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुल्गाई थी 
यह स्वतन्त्रता की चिनगारी अन्तरतम से आयी थी 
माँसी चेती, दिल्‍ली चेती, लखनऊ लपरें छायी थी 
_ मेरठ. कानपूर, पटना ने भारी धूम भचायी थीं 


जबलपूर कोल्हापुर में भी 
कुछ हलचल उकसानी थी 
. बुन्देले हरबोलों के मुँह 
हमने “ सुनी कहानी थी 
खूब. लड़ी मर्दानी वह तो 
फॉँसी- वाली रानी थी। 





( ४२७ ) 


लेकिन आज जुर्म कहलप्ती 
उनकी जो कुरबानी थी, 
बुन्देले हरबोलों के मुंह 
हमने सुनी कहानी यी-- 
खूब लड़ी मदौानी वह तो 
भाॉसी वाली रानी थी। 


इनकी गाथा छोड़, चले हम मॉंसी के मैदानों मे. 
जहों खड़ी है लक्ष्मीधाई मर्द बनी मर्दानों मे, 
लेफ्टिनेट वौकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानो मे, 
रानी ने तलवार खीच ली, हुआ इन्द्र असमानो मे, 


ज़स्मी होकर वौकर भागा, 
उसे अजब हैरानी थी, 
बुन्देले हरबोलो के मुह 
हसने सुनी कहानी थी-- 
खूब लड़ी भर्दानी वह तो 
फांसी वाली रानी थी। 


रानी बढ़ी कालपी आयी, कर सौ मील निरन्तर पार, 
घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, 
यमुना तट पर अगरेज़ो ने फिर खायी रानी से हार, 
शविजयी, रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, 





( ४२४ ) 


ऑगरेजो के मित्र... सिन्धिया 
ने छोड़ी रजधानी थीं, 
बुन्देतले हरबोलो के मुंह 
हमने सुनी कहानी थी- 
खब लडी मर्दानी वह तो 
माँसी वाली रानी थी। 


विजय मिली, पर अऑगरेजो की फिर सेना घिर आयी थी, 
अबके जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुह की खायी थी, 
राना और मन्दरा सखियाँ रानी के सेंग आयी थीं, 
युद्ध क्षेत्र में उन दोनो ने भारी सार मचायी थी, 


पर पीछे हा रोज आ गया, 
हाय | घिरी अब रानी थी, 
ब॒ुन्देले हरबोलो के मुंह 
हमने सुनी कहानी थी“-- 
खूब लडी मर्दानी वह तो 
मॉसी वाली रानी थी। 


तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, 

न्‍्तु सामने नाला आया, था यह, संकट विपम' अपार, 
घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने मे आ गये सवार, 
रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार-पर-बार 


( ४४६ ) 
धायल होकर गिरी सिहनी 
उसे बीरगति पानी थी 
बुन्देले हरबोलो के मुंह 
हसने सुनी कहानी थी-- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
कॉसी वाली रानी थी। 


रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी था, 
मिल्रा तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, 
अभी उम्र कुल्न तेइस की थी, मनुज नहीं अबतारी थी, 
हसको जीवित करने आयी बन स्वतन्त्रता नारी थी, 


दिखा गई रथ, सिखा गयी 
हमको जो सीख सिखानी थी, 
बुन्देले हरबोलो के मुंह 
हसने सुनी कहानी थी-- 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो 
झाँसी वाली रानी थी ! 


जाओ रानी ! याद्‌ रखेगे ये कृतज्न भारतपघासीं, 
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतन्त्रता अधिनाशी, 
होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फॉसी, 
' हो सदमाती विजय, मिटा दे गोलो स्ले चाहे मॉसी, 


( ४२७ ) 


तेरा स्मारक तू हीं होगी, 
तू .खुद अमिट निशानी थी, 
बुन्देते हरबोल्ञो के खसुह 
हमने सुनी कहानी थी-- 
खूब लडी मर्दानी वह तो 
मफाॉसी वाली रानी थी। 


६2 पफनल्‍्काकनक फमनमाक. ंपपा-पदा:आ+मुात:.. दा फममायाउउाकाः, 


विजयादशमी 


बविजये ! तूने तो देखा है 

वह विजयी, जो राम, सखी ' 

धर्म भीरु सात्विक निश्चल मन 

वह करुणां का घाम, सखी ' 
बनवासी असहाय ओर फिर 
हुआ विधाता वाम, सखी | 
हरी गयी सहचरी जानकी 
'बह व्याकुल घतनश्याम सखी ' 

कैसे जीत सका रावण को 

यह तो था सम्राद, सखी ' 

रक्षक, राक्षस-सेन्य सबल था, 

प्रहरी, सिनन्‍्धु विराट, सखो | 


( एश्८ट८ ) 


राम समान हमारा भी तो 
नहीं रहा अब राज, सखी 
राजदुलारों के तन पर है 
सजे फकीरी साज, सखी | 
हो असहाय भटकते फिरते 
बनवासी से आज सखी 
सीता-लक्ष्मी हरी किसी ने! 
गयी हमारी ल्ाज, सख्ली ! 
रामचन्द्र की विजय कथा का 
भेद बता आदर्श, सखी ' 
पराधीन से छूटे यह 
प्यारा भारतवर्प सखी ' 
सबल पुरुष यदि भीरु बने तो, 
हमको दे वरदान सखी ! 
बतलाएँ उठ पडे देश मे 
करें युद्ध घससान, सखी ' 
पापो के गढ़ टूट पडे' तो, 
रहना तुम तेयार, सखी ' 
विजये ! हम तुम मिलकर लेगी 
अपनी माँ का प्यार, सखी! 


मातृ-मन्दिर में 


व्यथित है मेरा ह्ृदय-प्रवेश 
चलू किसको बहलाऊँ आज ? 
बताकर अपना दुख-सुख उझसे 
हृदय का भार हटाओ आज । 
चलू माँ के पद-पकज पकड, 
नयन जल से नहला” आज, 
मातृ-मन्दिर मे-मैने कहा-- 
'चलू दशन कर आऊँ आज | 


किन्तु यह हुआ अचानक ध्यान 
दीन हूँ, छोटी हैं, अज्ञान ! 
साठह-सन्दिर का दुर्गम सार्ग 
तुम्हीं बतला दो, हे भगवान! 
मार्ग के बाधक पहरेदार 
सुना है ऊँचे से सोपान, 
फिसलते है ये दुर्बल पैर 
चढ़ा दो मुकको, हे भगवान ! 


( ४० ) 


आह ! वे जगसग-जगमग जगी 
ज्योतियों देख रही है वहाँ, 

शीघ्रता करो, वाद्य बज एठे 

भल्ना में केसे जाऊे वहॉ ? 

सुनायी पड़ता है कलगान 
मिला दूँ में भी अपनी तान, 
शीघ्रता करो, मुझे ले चत्नो 
सातृ-मन्दिर मे हे भगवान्‌ ! 


चलूं, मे जल्दी से चढ़ चल”, 
देख लू, माँ की प्यारी मूर्ति, 
आह | वह मीठी-सी मुसकान 
जागती होगी न्यारी र्फूर्ति , 
उसे भी आती होगी याद ! 
उसे ? हा आती होगी याद , 
नही रूढेंगी मे, लो, आज 
सुनाऊंगी उसको फ़रियाद। 


'कल्लेजा माँ का में सनन्‍्तान, 
करेगी दोषो पर अभिमान, 
सातू-वेदी पर घंटा बजा, 
'चढ़ां दो सुझकों; दे,धभगवान्‌ ! 


( ४३१ ) 


सुनूंगी माता की आवाज़, 

रहँंगी मरने को तैयार, 
ऊसी भी उस वेदी पर, देव ! 
न होने दूँगी अत्याचार। 


न होमे दूँगी अत्याचार 

चलो, मै हो जाएँ बलिदान, 
साठू-मन्दिर से हुई पुकार- 
चढ़ा दो मुझको, हे भगवान ! 


समपण 


सूखी सी अधखित्नी कली है, 
परिसल नहीं, पराग नही, 
किन्तु कुदित भोरों के चुम्बन 
का, है इस पर दाग नहीं। 


तेरी अतुल कृपा का बदला 
नहीं चुकाने आंयी हूँ, 


केवल पूजा मे ये' कलियाँ 
भक्ति-भाव से लायी हैँ। 


( ४३२ ) 


प्रशय-जल्पना,. चिन्त्य-कल्पना. 

मधुर वासनाएं प्यारी; 

मद अमिलाषा, विजयी आशा, 

सजा रही. थीं फुलवारी; 
किन्तु गये का मौका आया, 
यद्‌पि गये था वह. तेरा; 
उजड़ गयी. फुलवारी साी- 
बिगड़ “गया “सब कुछ मेंरां 

बची हुईं स्मृति की ये कलियाँ, 

मैं बटोर कर लायी हूँ, & 

तुमे सुकाने, तुमे रिमाने, 

तुके मनाने, आयी हूँ। 
प्रेम-भांव से हो, अथवा हो, 
दया भाव से ही स्वीकार; 


ठुकराना मत इसे जान कर, 
मेरा छोटा सा उपहार। 


[ मुकुल से | 


वीरों का केसा हो वसन्त ? 


चीरो का केसा हो वसन्‍त ? 
आा रही हि्मांचल से पुकार, 
हे उदधि गरज्नता बार-बार, 
प्राची, पश्चिम; भू , नस अपार, 
सब पूछ रहे हैं दिगू-दिगन्त, 
वौरो का केसा हो बसन्‍्त ? 
फूली सरसो ने दिया रग, 
मधु लेकर आ पहुँचा अनग, 
वधु-वसुधा पुलकित' अग-अंग, 
है वीर देश मे किन्तु कन्त, 
वीरो का केसा हो वसन्‍्त ? 
भर रही कोकिला इधर तान, 
मारू बाजे पर उधर गान, 
है रग और रण का विधान, 
मिलने आये हे आदि अन्त, 
वीरो का केसा हो वसन्‍त * 


( ४३४ ) 


गलबाहें हो, या हो ऋकृपाण, 
चल चितवन हो, या धनुष-बाण, 
हो रस-विज्ञास या दलित-बत्राण, 
अब यही समस्या है दुरन्त, 
वीरो का केसा हो वसन्‍्त ? 
कह दे अतीत अब मौन त्याग, 
लके ! तुकमे क्यो लगी आग ? 
ऐ कुरुक्षेत्र | अब जाग, जाग, 
बतला अपने अनुभव अनन्त, 
बीरो का केसा हो वसन्‍्त? 
हल्दीघाटी के शिला-खड ! 
ए दुर्ग सिह-गढ़ के प्रचड ! 
राणा, ताना का कर घमड, 
दो जगा आज स्मृतियां ज्वल्न्त 
वीरो का केसा हो बसन्‍त ? 
भूषण अथवा कवि चन्द नहीं, 
बिजली भर दे वह छन्द नहीं, । 
हैः कलम बेधी, स्वच्छन्दः नहीं, 
फिर हमे बतावे कौन ? हन्त ! 
वीसें का केसा हो बसन्त ? ' 
[ त्रिधारा से | 


( ४३४ ) 
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के ग्रन्थ 
क्राव्य--मुकुल । 


कहानी---बिखरे मोती, उन्मादिनी, एकादशी । 


